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१०१ 


वरिखरे मोती मालाके 

पुक्मर 

ई्वर 

प्रम गुण गाङ, हरि गण गाॐ 
कविता 

कौन कह तुय, मुञ्च पिन जग सूना 
माजी मरवरमोरे 

जगमे कान्‌ अपना, कौन पराया 
विनती 

दय का भविप्य 

पूकार 

यह्‌ मेघ 

वानतावरतौकाप्यार 

क्रान्ति 

रुपातरित-यथाथ 

सटयोग 

सामयथ्यअव भीहु 

कयो न सेलें हम, प्राप्ति की सम्भावनामोसे 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
० 


प्रायश्चितं “ 


मे भोरमे उदित सूय की-- 

मादक समीर संगी रदिम-किरण नही, 

मेरी भावनाओं मे अग्नि की तपसं नही, 

मुके शरन्‌-अमावस्या की रात म-- 
मोरकाताराहाने प्र कदापि प्रायल्चित नही । 


मं ज्लरने का स्पन्दन नही, 
फल-कल करती वहती नदी का सगीत नही, 
मुह क्र-दनमे अश्रुवारदोनेकादुखनदही। 


मै जीत का हार नही, 

व्यौहर की वन्दनवार नही, 

महात्मा कै चरणो का उपहार नदी, 
भमरतत्व की भास नही, 


मुके जीवन-पथ का साधारण पथिक होने परं त्रास नही । 


आभार ई--पृथ्वी पर अपने समय मेटोनेका, 
प्रति ओर मानवता वा। 

सत्य । मृक्षे प्रायदिचतत नही-- 

लघु टोने का, तघु-कमक्रनेका 

मै जादचयचवितहै-- 

अपने, साथियो कै प्रति अनुदार होने पर। 


[१। 


तुम्हे सूयं का निखार दूँगा 


तुम, अनजाने मित्ते राह मस्व 
भटक गया मजिल सेम 

सोचता ह, चलता ह, वरता 
यना ठहता जाता है, 

मिटते जाते हं पग चिन्ह 
तुम्हारी वीमे) 


तुम गहन भवकारहो, 

रहते जीवन का श्रत 

आज है तुमको मेरी ब्रुनौती- 
म स्वये जल-इतना तपु गा, 

अ वकार मपनेर्आंचलमे भर 
तुम्हे सूप का निखार द्रूगा। 


ध 


चाहे तुम कितने ही ज्ञानवाने क्योन हौ-ससार सर्दवस 
व्यव्तियौ काही परामश मानता है । 


भारत का कल्याण तपस्या जौर जगलो मे नही, देश की शो 
| तथा अन्ध-विश्वासो से धिरी जनता वै उत्यानमेहै। 


समार असफन व्यक्तिया का उपहास करता है ओर सफल व्यविते 
की पूजा । 


मिद्धी उठा तिलक ही लगा पायेगे 


मेरा अनिदिचतत भाव, 
स्रामौोक्ती, 

प्रतीक्षा, 

समय के साथ वनता, विगडता, 
इतिहास-- 

ह नियति, अथवा 

नियत्ति वदलने का प्रयास । 


अनन्त सम्भावनाये-- 
चुनने का व्ययं कम-- 
लगता है--राह मे खडे 
सदैव, 

मजिलकी ओर वढनेकी 
सोचते रहैगे हम । 


रह्‌ होगी अपनी- 
चलेगे अनजाने ओर, ओर हम 
॥ रदी गर्ई्‌ वरती से-- 
भिट्रौ उढा तिलक ही लगा पारयेगे 1 


|४। 


स्वत-यता का मूल स्त्रोत निहित है विज्ञान मे इममे सावजनिक 
उपयोग तथा मर्वोच्चतम विकास तक मानव दानही ग्टया) 
मनुष्य मनूप्य का, अवयवा मनुष्य प्रति रा) 


११ 


फल-साधनं 


किसी का अतीत- 

वयो वना मेरे भविष्य का प्रतीक 

मेरे आगे वढने का प्रयासि, 

उन्नति का उत्साह-क्यो 

उद्गम-स्यल पर ला, क्तव्य-विमुढ कर देता है। 


मेरी अपनी पूजी,विचार वन जाते हं साक्षे 
लगता सदेव, 

किसी ओौर का अविकार है मृज्ञ से पहते-- 
इन सप उपलब्वियो पर। 

नवीन वन जाता है पुरातन-- 

ओर पुनरावर्तीं फल-सावन 1 
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ससार ज्ञानी फो बपक्षा-तफल मनुप्य को अधिक महत्व देता है। 
जिसको स्वय पर विदवास नही ससार उस का विश्वासं षय 


करे। 


वासना, क्रोच तथा असत्य मनुप्य का प्रथम दात्र है भौर मृत्यु तथ 


विवेक-दीनता मे सहायक । 


ददवरः की शक्ति तथा प्राटतिक विस्तार मानवीय तक तथा ज्ञाः 


से परे तक विस्तृत है) 


प्रोमवा अभाव मानवता तथा मभ्यता कै पततन तथा युदक 


सूनव दै। 


9> 


प्रास्था 


सोचता हर क्यो-- 

आशा के विपरीत विश्वासघाती निकले तुम ? 
वयोकि तुम अपने प्रति भी सच्चे नही हो-भौर 
हो अपने प्रति भी द्री 

मोती मन की गहराई मे न खोज~- 

तुम खोजते हौ 

किसी ओर दलदली सतह पर, जिममे 

कौीचड की तरह्‌ कमल नही खिलते-वरन्‌ 
प्रत्येक प्रयत्न मे ओर जकडा जाता-मनुप्य 
धेसता जाता है, मौर 

खो जाता है अनत गहरार्ई्यो मे। 

तुमने पाकर भी खोया है-- 

भिला कम, वापा जधिकहै 

हसी मे ज्ललकता है मानसिक विकृतियो का चीत्वार- 
देते हृए किसी आस्या कौ वुनौती 1 


1 


मानवीय विकयसकै किसी भी प्रयोग का सामूहिक तथा साव 
जनिन होना अवदय है 1 


पूर्णता सुदरता से अयिक उत्तमहै। 
माधय कै लिये प्रकृति उच्चतम शिक्षक तथा साध्य है । 
| मृत्यु बौ अजेय मानना, सूखता तथा अज्ञान है 1 


१२ 


रचि 


आज जवर्मसयमे दूर-- 

ओर तेरे समीप, 

सव सगीतमय, रगो व उरोजना से भरपूर लगता है । 
मँ द्वन चाहता हु शून्य मे- 

रहना चाहता हँ निस्त यता मे, 
दिलकेतारओौरतेजज्लंवार कर उठते है- 

ओर मन ववने लगता है अपने भापमे। 


प्रकृति क सौदय को समेट कर~ 

अपने आचलमे भर लू, 

परमेरार्म, स्वये सिमट कर, 

उसका निज, प्रकृति के आंचल मे समा गया है । 


[ष 
यदि हम यहाँ पथ्वी पर स्वग बनाने मे सफ़ल हौ जाते है तो नरक 
मे जाने पर उसे भी स्वग वना लेगे 1 


स्वगमे करने को शेप करं नही, अतण्व सच्चे मनुष्य पैः लिये 
सरकं मे जाना कही अधिक श्रेयस्कर होगा 1 


जिस समाजम त्याग का उचित महत्त्व तथा सत्वार नही, उस 
का अधिक समय तकं वने रहना असम्भव है । 


त्यागी मनुष्य सम्मान नही, ध्येय की पृत्ति चाहता है । 


(3; 


आमास 


परिवतन है जीवन-कमे, 

वयो भूत का आभास, वन गया मन कौ परर्छाई 

वमो मै, हम अकर्म॑स्पता की पुरातन वेडिपो मे जकडे- 
सहमे, कतेव्य-विमूढ वे ह ! 


गन्तव्य की ओर वढाये पग की शक्ति, 
प्रकृति के सहयौग, अपने निणय, 
मानव कौ सहानता, 

ओर स्वयं पर विश्वास दै1 


क्यो सक्षय के क्षणिक, असमय मेध, 

गरज, मचल उठते है-परस्स कर आदया-अ कुर वाने 
जानते है तूफान निकल जायेगा, 

भौर उनका अभिशाप, क्रोध 

जीवन बन कर लहलहा उडेगा । 


7 
नरक मे कल्पना कौ जाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध ही मानवीय 
धर्मेटै1 


भाई, भाई को लले वाला, आपस मे फूट डग्मने वला शतान, 
तथा भक्षम्यहै। 
अमा भौर सत्य-पालन उच्यतम योर्‌ है ! 


१५ 


आहत हो जाता दू 


कितिनी ही वार- 

शीतल समीर का मादक स्पर्श, 
स्वत पक्षियौ की चहव, 
उनकी उन्मत्त उडान, 
लहलहते वृक्ष-पत्तो की नञ्लनाहट, 
मेघ-शृन्य शात नभ, 

मजे तेरे समीप, सम्मुष- 
लाषडाकरतारह 

ओर म अपनी क्षण-भगुरता, 
सभ्यता की वेडियो से- 

आहत हौ जाता हु । 
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रजनौ दूनन दिवस कौ नवीन आगा चै भूमिका है 1 


गुदर मृत्यु, मुदर जवन वा परिचय) 

प्र यौ धूलता अने सज्जना पर मयका कारण वती 
म्पराय मनुष्यतो तात रनादेतारै। 

गदु कषावार यगन वा जाधारभूत दगण्कही हाता ६ 
छ जाननेमे मफत्रलो जा, तो विदययटी ऊ 


१९ 


निरा पर मेदी प्रश्रय ५1६. 
अन्धकार । 

दुरीकाभावन रहा, 

अनिर्िचत से अन्त समीप था। 


ओर आज जयमै- 

पर्वत श्रूखलाभो से धिरी- 

अपश, अनभिनत रमो से नाोच्यादितत 
घाटीमे निकल आयाह। 

प्रकाडामे चकाचौव, 

सशय, भरम मे तप रहा ह । 

मय, स्वयँ अस्थाई लगने लगा है, 
वयोकि-- 

सत्य है-यट जान गया ह । 
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गीते-कवि वै विचारोमे भरी उसके हदय की सृन्दरता वा प्रति- 
विम्य तथा प्रतीक है । 


निधनता-स्वाभिमान, स्वाधीनता तथा नंतिक्ता की प्रथम दातु 


है ॥ 


भौतिकवाद, वतमान मे मुष्टि की वस्तुभौ वा अधिर्वेतम उपभोग 


है 1 


१७ 


चोट, 

आज फिर एक नहं चट, 

मेरो भूल, 

जीवन गति कवा आभासं 

जीवन के दुरते मूत्यो मे प्रयास 
किसफा? 


मनवकीहार, 

जीवन चौराहा, 

अभिशप्त आतमा, उसकौ अनुभूति का~ 
भौतिके मूल्याकन 1 


सदा निहारता अपनेको, 
अपने पीले के पथ वो, 
आगे वढने कौ होड मे- 
भूलता जाता अप को 1 


मेरा अस्तित्व, लगता अत्पकालीन 
लघु, 

युग-परियतन श्र खलाकौी एके क्डी, 
दोक~कराहट पर, 

सोचतार्है- 

मुह से जाह कमे, क्यो निकल गर्ई? 


{| 


डर ठगताहै 


सोती, फटी फटी आखा से टपक्ते ओंमू- 
भिरे ्ुलसी चट्रान पर, 

एक्‌ आवाज आई- 

न जने आंसू केमिव्ने की, 

या फिर थी प्यासी चट्रानकी चीत्कार 


आंखो ने सय देखा आर ममा, 
ओर मोतिया को अपने आचल मे सम्भाल लिया । 


\ जव हाथ विनने लगते हं किसी ओर के मोती-- 
तो डर लगत्ताहै, 

[ण्ट मेरी मुद्ढी की पकड़ ओर नमी से- 
मोती वमन कौ चदान भूरभुराकर ठहन जये । 


[*। 


सफलता स्वर्थे अनेक दोप छिपाने मे समथ है । 


प्रकाशदाता स्वये निरन्तर जल करहीजगमे प्रकाडादेताहै। 
भूल-स्वीकार सुधार की मोर पहला कदम है । 


[पसजय मनुप्य की सहनगक्ति मे वृद्धि कर भविप्यमे सुधारका 
[स्वण अवमर प्रदान करती है । 


7 पपी सकउणकारमूलभयिकर 
वुल न 


ष्टे ठ ~ 
# १ ^ 


प्रकाल पुज 


भविति, पूजा-- 

यौगिक साधना, 

मन उच्चारण, व्याह? 

मै जानकर भी नही जानता, 
वही समञ्ता, 

मै ताकिव, मावरण मानव कौ- 
सेवा अपना थम मानना है1 


मेरा माप-दण्ड-- 

मानवे, समाज कौ मेवा, 
सरजनात्मक्‌ कम, 

विकास मे सक्रिय सहयोग है, 


मुज्ञे मानव मे विदवास हे, 
मनुप्य के भविष्य मे आस्था रै, 
मेरा प्रकाश-पुज- 

स्वये रा पर तपता सत्य है 1 


1 


व्यापार कौ उन्नत्ति व्यक्ति के विष्वाम, वचन पालन तथा उमे 
निजी व्यकिनित्व के प्रचार पर्‌ निभर है। 


| अत्याचार सहना, पुतन का आयपिपत्य स्वीकार करनाहै। 
॥ आत्म-निभरता स्वावीनता की ओर्‌ पहला करम है । 


२० 


श्राय 


टूकराने वाले तेरा लाख शब्र- 
देत तेरी छोरी चारदीयारी मे निवत्त, 
उम कितने विस्तृत ञश्रयमे आ गयाहू। 


तैरे घर कै कोलाहल चे- 
क्रमे की क्ल क्ल जयिक्‌ मगीत्तमयहै। 


वहा की धुभआवार हवा से- 
यहाँ की शीतल समीर अयिक मादक है । 


तेरी दस्ता के पतन से- 
यहाँ की स्वतन्त्रता मे अधिक स्वाभिमान है । 


तेरे घर के आश्रय से- 
यहा के साभ्राज्य का रेश्वय कही अधिक दै। 


यहाँ पै अन्धफारमय वातावरण से- 
यहाँ सत्य प्रवादमान-भौर है भविष्य उज्वल 1 


(9| 


निष्ठियता विकास मेः चिमूगर टोना, तया प्रति वे प्रतिद्रसदै। 
¢यिस्वाम करने मे विदवासपाय उने रहना अधि कठिन है 1 


मिधना मदुप्य भै अपने स्याथ ग चुनानी नया पारग्परित 
उदारा गी प्रतीव! 


9१ 


खामोश्नदहो 


जव तु खामोश होता हु- 
विभिन्न प्रकारके अनगिनत प्राणीयो से भरा मसार 
मुनस्तान लगतादहै। 


प्रत्येक हेप मे ्ञोकता है मृत्यु का साया-- 
सृष्टि ठहरी हुक्मौर कुछ मौन सी हो जाती है, 
मधुर गौत-राग वैराग्य वन जाते हे 1 


तेरी एक ही आवाज युगादि वन जाती दहे, 
मेरी यही विनती है-त्‌ योते 
ओर अनन्तवाल तक खामौशनटो। 


त 


सदव वनमान मे स्थित, पठति की मिसी भी वस्तु अथवा प्राणी 
का पुनजन्म असम्भव है । 
कुरुपता ही प्रशसा का मूल्य जानती है 1 


हमे अपने पापो का प्रायटिचित स्व्यँ वरना होगा । 


दण्ड पर आधारित न्याय, नै तिक्ता तथा मानवता पर किया जाने 
वाला सवसे वडा आधात दै 


निदिप्ट पथ सुनिद्वित लय परी ले जायगा जो अमत्य मानव 
जीवन का अपव्यय मान होमा! 


र्र्‌ 


< `, ।"वरदानि ॥ 
६. न्त्‌ ल्ल (क) व अ" 
^ त्‌ ध नर 
मुने मक्ति का वरदान नही पुनजम 
मघप 


जीवन धरण वनाने का उत्साह प्रदान कर 1 


मृञ्च पर करुणा, दया न कर, 
आत्म-सम्भान, कतव्य, गौरव, 
अविकार प्राप्त करने की सामथ्यदे। 


मुदे उपकार, कल्याण के सायन नही वस 

दूसरे के उपकार, सहायता की ओर मेरी आंखे न उठे, 

हाथ न फैल । 

विपत्तियो से सधप करने-- 

साहस-धय से पथ पर गन्तव्य कौ जौर वढने का वरदान दे 1 


0 


क्षमा, मानसिक विकास तथा हृदय की विशालता है । 


भगवान के साथ प्रत्येक मनुप्य अकेला है--उसके सम्मुख प्रत्येक 
प्राणी नर्न, तथा वाह्य आवरण सामाजिकं शिष्टाचार मानदै। 


स्नेही तथा विदवासपाय मनुष्य वा सत्सग स्वये को उदार वनातां 
है। 
राज्य वडा प्षगठ्न होने के वारण ही स्वयं दण्ड देवर भी मुरक्षित 
रहता हे 
२३ 


अभिशाप 


मृदचे अमरत्व मुकिति नही-पुनजम्‌ 
स्वग नही-कम नूमि चाहिये 
देव ने चना मानव रहने दे ! 


मुञ्चे भोतिर्‌ वैभव के सुव स, 
अभाव वै अनुभव अविकश्रियट्‌1 


नुसको सौजने मे समयते गया 
मनुप्य कय, भने को पहचान समन्न सक्‌ 1 


सफलता फा वहं, विजय का उत्वाम नही, 
तिरस्कार, हारमे शात रहने की सामथ्यदे! 
मृष्षे स्वामी, दत्ता नही, 


मिव चाहिए-रहुन दे । वरदान नही अभिसाप दे 1 
[४ 


उचित तिरस्कार तथा आलोचना उ-नति गा द्वार है-परन्तु चप 
समी मयुप्य का पतन्‌ 1 


त्याग का अय, अनिक्ाये का छोडना नही वरम उन्हे भुरक्षिः 
करनाहै। 


मेरा टेदयर सदा मेरे निवट दे-गौर उसमे साय दौट, जीवनव्‌ 
सटिनत्तम कायं 1 


41 


पराजय 


लक्ष्य । 

मेरे पौरष का उपहास, 

प्रराजय- 

मेरी योजना, कम-व्यवस्था पर प्रहार 1 


सोचता है, वैता नही, 
गाता ह, रोता नही 


मै आभावादी जो हैमौर ह सयवादी 1 


कठिन समय 
सर्दव मेरे पम नयी मजिल पर चल पडे हं, 
मनि बुराईमे भी कुद अच्छाही पायाहै। 


(9। 


विजय प्राप्ति के लिये, शद को उसके प्रिय से लडा कर-शदु के 
शतु से मिवताक्रलो। 


सुचाररूप से कायं करने पै लिये शारीरिक तथा मानसिक विकास 
अनिवाय है। 


प्रत्येक मानवीय जीवन सामाजिक इतिहास की पृष्ट-भरूमिको 
चनौती तथा सृष्टि मे निरिचतत समय पर श्य खला का एक महत्व- 
पूणअगहै)। 

पाप-सज्ञा मानवीय चय्टिकोण की कीणता 1 


२५ 


दूर 


कितनी राततं, कितने दिन, 
अनगिनत पतन्नड ओर वसत, 
वीतेतेरी यादो भरी प्रतीक्षामे। 


तुम्हे कभी जाना नही, 

न कभी जानने का प्रयास किया, 
जव भी सोचा, मनने चाहा, 
लगा तुम मेरा अर्भिन्नअगहो। 


तुमह पाने कौ लालसा-- 
स्वाभाविफ उत्तावलापन लगने लगती है, 
मयोकि-दम दर है न चाहते हुए भी 1 


(| 


ग्यग्य तथा कटाक्ष स्वये के स्वभाव को विगाडता है, तथा बरसरे 
क्यो नन्रुवनातादहै। 


प्रसनता यदि जीवनहै तो चिता चिता ओर सशय निरिचत 
रयु । 

शद्‌, गदुता पर विजय प्राप्ति कै लिये शदु कै सहयोगीया मे उप्त 
क प्रसनसापिपका काम करती है। 


1. अनत उपलब्वियो सम्मावनाओ से भरपूर दै । 


२६ 


वतमान 


माज अपने धर से-- 
वहत दूर सुनसान वीराने मे-- 
इतिहास के स्वणिमक्षण जी रहाह। 


भै जानता ह बहु नही-जो क्भीयथा 
दूख, पञ्चाताप क्यो ? 
वह्‌ समय, स्थिति भी तो नही- 


मैने भूत, भविष्य नही-- 

सर्दव वतमान जीया है 

मेरा स्वरभिमान, मान 

आन-मर्यादित भूत भी सदेव वतमान है । 


मेरा वह्‌ भूत, 


यहं वतमान ही- 
भेरा भविप्यहै। 


[४] 


परतनता तथा अत्याचार को सहना, ईददवरीय सत्ता तथा सत्य 
का अपमानदहै। 


अच्छी पुम्तवे सुन्दर विचार चनाने तया समय व्यततीतक्रनेमे 
मनुप्य की मर्वोत्तिमि मितदै। 


२७ 


अनूढा योग 


यह्‌ बौज्ञ जो मेरी असफलताओ-- 

पतन ने हृदय पर रष दिया ओर 

चिताओके ज्ञावतने ्ञफोडक्र ताजा करदियादै 
अ्चिन्नाप नही वरदानदहै। 


यदिमे भूलकर गलियोमेन भटका होता, 
ओर तेरा समथ लिप पहने प्राप्त हो जाता, तो 
जीवन मेरे लिए भेद, रहस्य ही रहता 1 


तुम्हारे स्वप्न लोप की सुखद समृति म-- 
वास्तविकता से दुर हट पडा मे-- 

सागर की वृूद- 

अपने अहँ मे अस्तित्व को ही भूल चला था 
तुम्हारी वार वार की पुकार, 

दूतकार, विक्कार, ठोकर ने-- 

मु्ञे माज कर, स्वाणम चमकदी है। 
ओर अन्तर की ज्वलत्तअग्निमे- 

प्रका का अनूठायीगदहो गया है। 


त 


अध्यात्मिक प्रगति मनुप्य कौ वौदिक तथा नंति उन्नतिदै 
तथा उमका सामाजिक परिवत्तन कै साथ सामच्जस्य आवदयक 


पहचानता हू 


ग्ीप्म-वर्पा की च द्रमा-आच्यादित रजनी मे- () 
शीतल व्यार मन-तन्तुभो, तारो को छेड अपने 
तुम्हारे विषय मे सौचनेको वध्यकरदेतीहै। 


तुम्हारे विस्तृत, अनन्त वैभव की कपना, 
उपभोग का संयोग, 
मेरे मस्तिष्क कौ चरण रज तक क्ुका देती हे । 


क्षणिक अयिकारकी भावना मे खोये, भूने अहं को-- 
अपना अन्तिम क्षण सृक्ला देती है 1 


गली गली, दर दर भटकंते विश्वास को- स्थिरता 

लक्ष्य दिखाने का मनहर प्रयास करती है 

ओर मँ सवसे, अपने से अनजान, एकाकी-- 

भूत की कीया मिलने, 

भविष्यके निर्माण मेर्तगा रहतार्हु, 

क्योकि-मन के अन्धेरे कोने मे-क्ही 

अपने अस्थाई अस्तित्व की चचल, ता्विक वुद्धिपर 
आस्था होती है । ओीरयहीपर 

अपने आपको, तेरी उदारता, महानता को पहचानता हर 1 


त 


निष्करियत्ता--मस्तिष्क प्रगति-विराम तथा प्रहण-शीलता का 
अभाव है। 


२६ 


पराजय 


पराजित ह इस देहली वारवार, पर हभ नही निराश, 
चिरवालसे अन तमे तुञ्े योज रहार्है 

तुजे पाकर अपने को पहचानने के लिए ! 

मे जानता था-पराजय मेही जय, जीवन है- 
अ-यथा-लक्ष्य अकमण्यतामे इवा देगा। 

जव तुम मूङ्ञे मिले-लगा तुम तो सदेव से मेरे साथ हो- 
जाप भिचौनी का वेल सेलते हो । 


आज जव मिन गए हो-हाथ छोडकर 

सम्भावनाजो का आलिगन करने को मन नही चाहता । 
यद्यपि यह्‌ जय मेरी पराजय का निष्ठ रूप है-- 
क्योकि इस सम्मान का श्रेय, तुम्हारी महानता है । 


“जव जव में तुञ्े धकेलता आगे वढा-- 

तव तव स्वये वकेला गया, 

नत मस्तक असत्य, अपमानमे ह्ुवार्ह। 

आज अपनी पराजय से-ओर स्मृति चिन्टो की मालासे 
तुने अलक्त करगा, 

मेरादप चरुर हो जायेगा-ओौर 

ऊपर से निरन्तर निहारते दो नैन, 

अपने सवल हाथो मे मञ्चे सम्भाल नेगे , ओर धरापर 
मेरा कुद भी ती शेप नही रह जायेगा ।* 


[9] 


३ 


सामर्थ्य 


मुदे साथ लाकर जीवन-उपाकालमे तुने-- 
जीवन-~पर्यन्त साथ खेलने का आर्वासन दिया 1 
मै सदय होन, तरे हायो मे ओरो के साय सेला-- 
उनमे सदेव तुज्ञे ही देवा, भौर 

दैव को तुम्हारी इच्खा समन्ञा। 


बार वार पराजित होकर, भिटकर, पुनजन्म लेकर भी 
चिर आस्था, विक्वास को स्थिर, निहीत रखा । 

परन्तु आज जव तुने स्वयं मुञ्चे पण-स्वामित्व का 

आभास दिया ओर कसौटी प्र रकर-- 

असफल धोंधित करने के साय साथ 

भेरा कर्मफल हेली पर रखा-तो 

मन विलख उठा व्योकि तुने प्रतिस्पर्धा के साय मिलकर 
न केवल उसे बचाया, वल्कं अपना निकटतम वन्धु बना लिया। 
नीति कै दस सेलमे तुने मुले 

महाप्रलय के द्वार पर लाकर खडा कर दिया 1 

क्या जव भी तुम्हारे सहयोग, दया के लिये- 

पूजन, अचन, प्राथेना करू ? 

ओर तुम्हारे विश्वासघात, अपनी असमयता का नग्न रूप 
ससार के सम्मुख रगु ? 

यहु भीतोमेरी साम्य के वाहरहै। 
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। 


पूति 


आजं चूपजौरचातदह- 

स्तब्ध वातावरण मे उयता नदी, 

नीरवता मे अपनापन सजीव लगने लगाहै। 
म मुह उढये दूर क्षितिज मे-- 

नेत स्थिर कर, दत्तचित्त हु 

खोजमे विफल होने पर 

भेरी खोज, प्रयोजन मञ्ली मे छिपा लगता है 1 
तुमने मुने राह से हटाया 

विचलित किया, 

मेरे चारो ओर अन्धकार, अयाय 

अशान्ति, घृणा का साभ्राज्य , 

मानवीय कटाक्ष, 

मानसिक असतुलन का वैभव-- 

सभी कुठ। 

परतु तुम्हारा भय का वीज-- 

मृक्ष मे अभय वृक्ष वन उपजा, 

जास्चय 

अभिन्यक्ति, ज्ञान 

गहराई, इसी का फल है 1 

मे अपनो मे दूर, अनजानो मे अपना + 
जीवन-सपनो मे यथाथ का प्रादु भाव 
असफलता, मफलता मान, अपमान से अद्रुता 
अकंमण्यतामे कम का प्रयाम, 

विनामे निर्माण का श्रेय, 

अभाव मे सतुप्ट, 

ओर मेरी हार वन गरईमेरे अहं की पूर्ति 


॥ दर्‌ 


म 
न्प = श 
छहश्न) घाद्टु9 414 
मन्दिर 
हा । जहाँ भगवान की पूजा होती है 1 
देवालय, जिसमे सामग्री, भेट का सम्बारलगाहै, 
भीड द्वार पर-फटे-हाल ककालो की 
भूसे को ईदवरसे भीख जो भिलती है 1 


ङ्‌ 
“ "५ 


हृदय का भगवान रो उठ है-- 

अपनेरूप पर ,फिरभी मौनहै 

प्रत्येक कर्म स्वीकृति तथा नियत्रण का बेलजौहै। 
सम-चित, स्थिर तथा आकि रहित , 

यन्धनहीन, विरक्त ओर फल-रदित कमं मे स्थित 
अन्धकार मे प्रकाञ्च-स्तम्भ, 

आत्मा की ज्योति, ज्ञान, चराचर सृष्टि का सचालक , 
वह्‌ पवित्रता का प्रतीक है- 

पाप-मनुप्य का स्वये निमित, पतन है 1 


जानतेहौ ? आज उमौ मन्दिरका द्वार वन्दहै) 
भीड ने स्वर्गं, ईदवर, मन्दिर 

अपना याहुवतत जान लिया है, पहचान लिया है 
भीय कौ अपमान-~मम्मान को अविकार क्हाहै। 
आज वहसम्पनरहै,प्रसनहै 

मनुष्य ही-मत्य है, प्रेम है, ईदवरहै 

ओरदहै मन्दिर) 


उदासीन ओर मौन, पर निर्रा नही 


हा । मन जीवन भे उदासीन 

भुलना चाहता है मनुष्य को, मनुष्य द्वारा हुए निर्माणको 
सृष्टिक ईदवर को, अपने भाग्य-विवाता को, 
स्मृति-परल पर दा रही अपनी भूते, 

अविदवाम, विङ्वासघात-भौर अपना पतन 1 


भूल चुका हु' उयकार, दया जौ कमीकी थी] 
हाँ । नीरस, अपनेसे दु खी, अतृप्त 

फिरभी कटी है आजा की कोई किरण, 

वही षोखा, वही नभ मे ऊँची उडान , 

पँख जो नही कट अभी, जीवित जोह । 
मृत्युही क्या वारवारद्ूकरचलीजातीरहै? 
क्यो करता हे दाद द्धुपकरवारवारवार 
जानता है वोमुञ्लसे कु नरी छिपा । 


नाज में उदासीन हु समाजसे, ससारसे 
पासके पड़ोसी से उसकी आवश्यकता मे 1 
प्रकृति भी तो उदाख है-- 
अपने ओर सम्यता के भविष्य पर , 
युद्ध, अविश्वास कै वातावरण मे सय जन्धकारमय जोह 
माम जो घुटता ै-उदास हू पर निराश नही, 
विश्वास जो है मनुष्य कै जीवन प्रेम पर , 
फिर भी सद्य है-उदासीन दं -जौर्‌ टू मौन । 


[त 


३४ 


गीत 


गीत। 

भवित, वीर-रस ओर नवीन भावा से भरपुर-- 
अनगिनत लिख उलि हं लोगो ने ¦ 

किसी ने कल्पना मे युद्ध देखा ओर लडा होगा, 

ओरो का ईश्वर, आत्म-माक्षा्कार अवद्य हुआ होगा 
कितनोने ही भय, हप, शान्ति, चिता, प्रेमतथाद्ेपको- 
चित्त मे रखकर- 

निखा होगा सुन्दर गीत । 


गीत ही तो है-जिपे लिखने के लिए-- 

मुख ने अभिव्यक्ति को भी खोजा होगा , 

सुन्दर शब्दो मे सजाने के लिए-- 

प्राकृतिक भव को शन्द कोप कै भी आवद्यक्ता हू्ई होगी 1 
ये सय गीत-एक रेसे गीत पर विजय पताका फहराते है , 

जो विजय ओौर पराजय से दुर, 

गीतकार की आत्म-अभिव्यक्तिमे गूजाररै 

जिसमे भावहै पर श्रु गार नही- 

यह गीत है-धरती के मनुष्य का गीत ! 


त 


शान्ति मे वुद्धि, वैभव व प्रेम का समविद है ! 


#॥ 1. की क्रिया नीलता विष्व की इच्डा-शक्तिया वा सयोगं 
मात्र 


३५ 


गगा 


गीतल, मादक, समदर्गी 

शान्त व गम्मीर स्वभावतेरा, 

हृदय मे उठती विदान लहरे, 
जलगतिसे कल केल करता सगीत 
मुत न दे-वान्वता है क्यो मनमेरा? 
मँ पथिक् वन गई तू आवास क्यो? 


चर्म-मर्यादा, वम सम्बल , 

जीवन माप-दण्ड 

गुण जीवन-चम तेरा, कैसे वनती 
गृण-हीन का अन्धविश्वास, आश्रय ? 
जीवन सदेश, जीवन प्रभात, 

जो वना ली गई सन्ध्याकी वेला । 


चिर आस्था का कल्पित इतिहान , 

अज्ञान, पाप ओर भावना का अदुमूत सगम 
जीवन प्रुकति स्ौत-भत वरोहर तेरी 

वनती सुन्दरे भविष्य का वरदाने । 

सम्मखहै वृ-पर 

चाहते हुए भो भूला नही पाता अपने कौ , 

मन नही दहोत्ता- 

अपनी लबुना विलीन कर दू“ तेरी महानतामे, 
मेरे पापो का प्रायश्वित करे तू- 

ओर हमारा मिलन दे, मुन्चे मेरे कमफल से मुक्ति । 


३६ 


पूग-मरीग्विका 


जीवन के प्रस्येक चौरहि, 

मोड, 

प्रत्येव प्रयाम, आवार पर 

तुम सृके एक ही भगिमामे मिते । 
तुम्हारे साथ उडतौवृलसे 

टकते जाति है जीवन-चिन्हु । 

तुम्हारा नियमितत प्रसार, 

प्रयास, 

समय की पौरियो मे विभाजित योजना-- 
व्यथ बाधा 1 


परिवर्तन है परिवतन, ओर 
माप-दण्ड नवीन युगवा 

मौर उत्थान 

मानवता सौर ममाजका। 

भमय कं साय बदलते मूत्य, 

वर भौर समाज का भी-आज 
अन्तिम लक्ष्य बन कर रह गया है-- 
मानव । 

उमी मानेव बो भूल, 

मात्म विस्मृति यौ अनन्त गहुरार्हूया मे इव, 
तके पनि ते सालमा-- 
प्रास्नविकेता भर यथाय मे दूर 
भमातमा मृग-मगैनिकारहै) 


[ब] 


ॐ 


तर्ज 


आज वह्‌ दिन है--जव 

मैने अपना जीवन-दशन वदल, 
राह कौ नया मोडदियादै। 
खोड पुरानी यदे, 

भूला कठति नियम, 

भने जो चित्र वनाया-- 

भाव अपनाया है, उसमे 
उदासोनता नाम को नही, 
भय को स्थान नही, 

अपने को खुली, स्वस्थ हवा मे छोड, 
वढते जाना है-अन्त तक 

राह पर वदते जाना है । 


अगज अत्याचारी के वार से-- 

वचाव की प्रतीक्षानं कर्‌, 

मुहन न्याय, सत्य, मानवता का सम्बल ले-- 
अयाय पर वार करना है-- 

वार करते रहना है । 


19 
प्रसनता जीवन वीणा वा मधुरतम राग । 


को विपी को नटी वनाता, मनुष्य स्वये अपने विचारो, कर्मा 
ओर ्क्तिसे ही वनतादहै1 


देर 


विषपान 


यह्‌ निर्मल दह्‌, युद्ध भाव 
किसने, क्यो किया-- 
चिपक्ा समचार? 
अ वियारी, कष्टदायनी, 
चन गयी रात 
हरपल, हरन 
सोचता, राह्‌ तक्ता-- 
कय होया मगल-प्रभात 1 
दुष्ट, शश्र ओर घातक जन की-- 
आडम्यरमय सहानुमूति, 
लगता एक भटकाच 
शुभ-चिन्तक कौन, विसवा ? 
यह कसौटी का समय, 
छाटना है मन्न कौ वह्‌ दुष्ट- 
जिसने निज स्वाथवग-- 
पिया है यहु उस्मात्त) 
जीवन-ज्योति तो यो ही जगती रहेगी- 
यह्‌, न यन षारयेगे शहूराव, वरनू्‌- 
एक ओर नमी मिल का हाया नुनाव 
ओर यह मजिल-पटते से भीर सुख, 
चलने मे घोटी, 
अनगिनत वार्यो फी कसीटी, 
पह्चगौ समय से प्रूव ली जपने गव्य प्र , 
जहां ५५४ अमूृत-नचाट-1 

५१५ 
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१) 


4 


9) 


प्रूण-विराम 


भोरहो या सन्ध्या, 

पृथ्वी व वनस्पत्ति, 

मेघ या लहर, 

नित नये-नये स्प, श्य गार । 
परिवतन ही जीवन-कम, 
जीवन, मृल्यु-ढार दी क्यो- 
पूण विराम? 


(न 


दद्ध 


© 
स्थान, कम, विचार ओौर निष्ठा मे अस्थिर 
स्वयं, मानवता व शान्ति पर सशय 
विश्वास पर अविश्वास, 
फल के प्रति अनिदिचत, 
मनमेदन्द, 
यह्‌ सव कयो ? केसे ? विस प्रयोजन से ? 
सव सत्य है, पूणता की ओर अग्रसर दहै, 
निप्ठावान दै भविष्य के प्रति, 
सुदरहै, भलाहै 
सामीप्यमे है- सावारण, निर्छल मानव क्यो ? कंसे? 
यह्‌ मन का दरन्द-मानवता का युद्ध, 
है विनाद्य का रूप, सहार 
म, हम फिर भौ वुप- चितन व चिन्तामे लीन, 
यैञेहैकुचटोने क प्रतीक्षा मे-तक्तेशरूयमे, 
सम्भवत हमे सून्यसेप्यारदहै-शयकी चाहटै। 


४७ 


बोध 


उदासीनहोतार्है- 

मन अपने वातावरण से विद्रोह कर उव्ता है, 

सास घुटने ओर दिल तीव्रगति से वडक्ने लगतारहै,तो 
न जाने कसे-्मै अपने आपको 

तीव्र व उच्चतर चेतना के सूक्ष्म जगत मे पाता! 


जहा, इम जागृत अवस्था मे हुई उपलन्वि-- 

मेरी वनयी मौर वाधी हुई सीमा को तोड-- 
अनन्तके दवार खोल देती है, वहाँ 

समय कौ परिपिमे घिरी आकाक्षाओ की अकिञ्चनता, 
कम कौ महत्ता जीवन की साथंकता का वोध होता है । 
स्थूलं मे सूक्ष्म, जीवन मे अन्त, 

विपदा मे आनन्द, सूयमेदुख 


मृत्यु मे अमरता, स्वतन्नता का वास है, 
फिर किंसका, कु करने का-मिथ्या प्रयास है 1 


{1 


भवसर की पहचान सफलता का रहस्य । 
उनति समय, का सदउपयोग 1 


मम्पदा--जीवन का आवश्यक अ ग। 


४१ 


आज मेरा मस्तिष्क,-विवेक 

विचारो के भार से असतुलित होने लगा है, 
मेरा जीवन परोपकार, त्याग 

अपने कतव्य को पर-सेवा समञ्चने लगा है 1 


मेँ अपनी लबुता भूला मेरा अहु उढने लगा, 
जितना ही अपने को समज्ञा, पटचाना 
उतना ही स्वयँ को अपरिचित लगने लगा 1 
क्यो होताहेएेसा? 


9 
तूफान पलटा खायेणा 


टट पडे विपदाओ का पहाड, 

मनमे सशय, निराला भर जये, 
परिस्थिति हो असहय तथा प्रतिङृल, 
पग-पग पर भिले विश्वासघाती ओर शतु, 
एक पल भी ठट्रना कठिन हो, 

सास घुटने लगे, 

अन्धकार, देष के सिवा कुछ न सूक्ता हो, 
वही समय, स्थान है-- 

जव तूफान पनटा खायेगा । 


[| 


र्‌ 


` जोवनचित्र 


सूतन जीवन, 

नवीन उत्साह-भीर आगे 
कम-शूमि 1 

सतत प्रयत्न, 
आत्म-निणायक क्षण, वट्ता 
आत्म्‌-विदनास । 

ढ़ सकतप, 

स्थिर मन, मिलती 
जयमाल । 

सुन्दर भाव, 

अनगिनत रग-कम, पूण 
जीवन चिन। 


9} 
संम्भ।वनाओ का अन्तं / 


मेर विदवास, 

तुम्हारा छलिया न्यवहएर, विद्वासघात 
तुम्ह्‌ कखन दै-- 

मुके पापाण हदय, सक्चयी उना देता हं । 
मेग यह अनुभय वनता है-- 

किठनो की सम्भापनाभो का अन्त 1 


॥# 


शक्ति पर अविश्वास 


हे । शक्ति-निवान, 

सृष्टि के स्वामी, निज-आत्म, 

जीवो के आवार, 

उत्पन्नकर्ता ओर महाप्रलय का कारण, 

रचयिता ओर विनाशक, कर्मो के स्वामी, 

मानस-पटलं के अद्वितीये चिकार 

आपकी क्ति भौर उसका खेल विचित्र, रहस्यमय है । 


कभी इस जन को अ गीकार कियाथा, 
उद्देश्य ओर लक्षय के लिए चुना था, 
पथ समाप्त, लक्ष्य समीप है 

प्रस नता, शान्ति ओौर गौरवसेशयर्हं। 
कटी भ्रूल से तुमने त्याग तो नही दिया, 
भेरा, मानवता का लक्ष्य-- 

पूण है, सत्य है, ओर है स्पष्ट 1 

जग जानता है तुञ्च सगी को,णेसान हौ 
तुम्हारो मित्रता तथा शक्ति का अपमान हो, उपहास हो 
मनुप्य को तुम्हारे न्याय पर, 

तुम पर अविरवास हो । 


[1 


¡41 


मानव 


परीक्षा का वातावरण, 

उपेक्षा, तिरस्कार के कटाक्ष, 
विपक्षी का प्रचार, प्रहार, 

भय, घृणा के वीज न वन-- 
आत्म-निरीक्षण कै क्षण वन गये है1 


सन्तोष, 
विश्वास, 
परिभ्रम, 

कम, शान्ति, 
मेरे सहयोगी है । 


चुप्पी, 

सन्नाटा, 

स्थिरता, 

सभी मित्र वन गये है। 


देवत्व की चाह मे, 

मानव पिडा नही, 
अहिसक दै-- 

हिसा से व्रणा नही करता । 


८६ 


४५ 


सकट्प 


म या-जो या, 

आजर कुछं भौर 

पतन ओर हार ने दिया नया विश्वास, 
चिन्तन के प्रयास, 

जीवन, सफलता का भेद , ओर 
दढ-सक्ल्प हो गया निणय, 

आज नजौ होगा-क्लमेरा होगा 


काल बाधन सकेगा, 

वचन जायेगे ट्ट 

स्वतनन जीवन हो कर रहेगा अभिन्यक्त, 
ओर उपलब्धि-- 

होगी मानवता का अपिकार। 


1 
भय, जीवन विप। 


शरिविद्वास है जीवन वा अभिशाप 1 
पारस्परिक वंमन्मय का प्रसार, व्रिप का सचार1 


आयावादी मनुष्य, सदेव ना अधिक्यरी है। 
1 


४६ 


निश्चय 


समाज-सेवा, देश-सेवा-- 

स्वयँ के अहँ की पुत्ति 

निवल, दलित की रक्षा-- 

शित सम्पन्नता का लावा 1 
किसक्येः किसके अस्तित्व की चिन्ता, 
नैतिकता आडम्बर 

दोपण कौ ढाल 1 


तुम्हे स्वये क्म क्र 

शवितत सम्पन्न हो, अपना उद्धार करना टौगा 1 
अपने अर्विकार कौ स्वये पाना होगा--ओौर 
अपने सपनो को स्वगे साकार केरे का~ 
करना होगा निश्चय 1 


त 


विराम-चिह 


विरह दावानल मे-भााञो क्ये भाहूति, 
चिन्तागो मे मेरी-सशय का जावास , 
प्रसीक्षा की घड्या- करती सपने साकार, 
सोचते निद्रा मे-जामरण समय-प्रभाव 
जौवन विराम-चि ह पर--खडा हआ मेँ 1 


४७ 


उपहास 


विजय के गुभ मूहत-- 
भै क्यो, शकित, भयभीतो 
छ्हरजातार्ह? 


निवल, दलित-- 

जिनका जीवन-कम मृह्ञसे है 
भूलवि मे आ--हानि उठाताह 
मौर विश्वास को लगता है धक्का 1 


डगमग होती दिनचर्या, 
सम्मुख लगती हार लिपटी अपमान मे-- 


करते हए आत्म-सन्तुष्टि ओर सयम का 
उपहास । 


1 


धेय काफल निपुणता ओौर सफलता । 


जिसके जीवनक्ला मालूमहै वह्‌ छपिदहै। 
--स्वामी राम तीथ 


त्म सयम शालीनता का प्रघानअगहै1 
--अन्ञात 


4 


च्चित्र कठ का 


गति से पीडित, 

जीवन से निरा, 

सघप से उदासीन, 

परिवतन कौ योजना रहस्यमय ? नरथक ? 


समाज का परिहास, 

बन्धुजओ का कटाक्ष, 

विपक्षीयो कै प्रहार 

मानव-तेवा का प्रयास-समर्पण ? 


लघु जीवन, 

महान कम, 

सत्य, कर्म-उपासना, 

भेरा अपना परिचय ? उपहार ? 


गतिमान है स्थान, 

पी दुटते जाते ठ्हराव 

पार्थिव शरीर विराजमान, 

भस्तिप्क का तूफान-है चित्र कल का । 


[1 


भक्ली भाति अपने कर्तव्य का पालन करके सतुप्ट हो जागो मौर 
दूसरो को अपने विपय मे इच्छानुसार कहने के लिए छोड दो । 
-पंथागोरस 


४६ 


श्राज तक 


तुम करते हौ अन्याय, अत्याचार-- 
कहते हुए नौति ओौर अधिकार, 

वनते हो कानून, मानवता के दोपी-- 
रोपते हुए शच्चुता का वीज 1 ५ 


इच्खा-तुम्हे पुजे मसार, 
जौर- समसे भाग्य-विधाता, 
अन्नदाता गौर रक्षक ! 


मन काला, ढग निम्न कोटि का-ओौर ८ 
अपना कहने को शेप कुद नही फिर 

क्यो करते हो सामानिक-चन, शावित का दुरुपयोग, 

जानते हृए-तुम नेता अधिकारी हो असत्य कै सहारे, 
जिसका जीवन वआ-जाज तक । 


9 


उस कत्तव्य का पालन करो, जो तुम्हारे निकटतम दै) 
-गेटे 


जय तुमक्तव्यके आगे इच्छा का उलिदान करो तव लोगो को 
अगर वे चाहै, हंसने दो, तुम्ह्‌ आना दत होने क लिए अनन्तकान 
पडारहै ौ 
--थ्योडोरपाकर 


प्रगति 


तुमने मरी उंगली पकड- 

अपनी ढलती उमर के साय-- 

मृन्ञे वचपनमेहीला खडा क्या 
्मशान के किनारे, अन्त के सम्मुख । 


मुद्यौ चलना हे, दौडना है इतना तेज 
नाप दू मजिलकोदोवार 

विपत्तियां रोक न पाये, 
शल्ुकाभयनद्धु पाये मन, 

ईश्वर, भायन रहे सके अधकारमे, 
ओरमे वनू्‌-- 

तुम्हारे मोक्ष की आदा) 


तवं सौगत ज्ञान-- प्रगति का वरदान 
धरती को संवारते दो हाय ओर जीवन--/^ 
देवत्व का माप। 


1 


तेरी बुद्धि कौ ओौर हृदय क्यो जौ सच माचरूम हो वही तुञ्े करना 


चाहिए 1 ५ 
गाधी 


लपजो को जाने दो, कृतियो को जवाव देने दो । 
नेपोलियन 


+१ 


वन्धन 


पाप, पुण्य का भय,-- 
भ वकार, निराश्ामे क्योषि 
है आत्म-विदवास का जमाव । 


भटक्ते, 

जीवन सभ्राम मे हारते-पयिकः, 

विवेकी, ज्ञानी वनो 

गान्ति, प्रेम, विज्ञान को जीवनमेभरलो। 

पृथ्वी पर मानव मे आस्या रखो, 

उसी आधारभूत आवदयक्ताओ का करो चिन्तन 
ओर तुम्हारे कम से हो उनको पूति । 


हृदय मे न रहे युद्ध का भय, पीडा, 
पृथ्वी ही वना उलो स्वग ताकि 
मृत्यु के पर्चात्‌-जीवन, स्वग भोग की चाह न रहे 1 


आज समय है-अत्तिमानव, इसी जीवन मे 
मपनसे करने का साक्षात्कार 

तुम्हे वनना है स्वये का भाग्य-विधाता, 
क्योत्रिजमसेही हो मुक्-- 

ओर सारे वन्वन--हं अज्ञान 1 


[१ 


भर्‌ 


दशन 


आज मृदुल, सुरभित, दीतल समीर प्रवाहित है- 
जिसका सूतन भाव, लय, धुन, त्रत्य 

प्रकृति के हृदय को स्पश करने मे समय टै। 

मानव के अतृप्न, मतप्त हृदय को सात्वना-- 
आशाकासदेदा देने, नभमे मेष गजनदै। 

परन्तु उदारता, प्रमन्नता, त्रप्ति के इस क्षणमे 

म उदास, विचारो की गहराई मे हूव-- 
अपनेमेहीखोगयाहू। 

भ्रटरृति का स्पश, सृष्टिकी तरग, 

भेरेमनकोभी स्पश करतरगित करती दै 

परन्तु यह तरग पृज 

उस महासागर मे अजनवी की तरह विलीन हो जाता है-- 
जिसे तुमने अपनी महानता, 

मेरी लघुता के वीचो वीच वना दिया है । 

तुम्हारे विस्तार, विकौण को निरन्तर प्रगति ने-- 
भेरी लुता, अस्तित्व को मिटा दिया है । परनतुर्मै 
स्वये अपनी सत्ता, लघुता के अपमान से-- 

एक अधेरे कोने मे सकुचित ही गया ह 

ओर तुम्हारी प्रगतिशील कम के प्रयत्न मे की गई-- 
प्रत्येक चौट को प्रतिरोध, अं हकार की चोट समक्ता हू 1 
उदासीनता, निच्करियता के घेरे मे--जीवनसे दुर 
स्वर्यं का भार हो गया लगता हू 1 

मेरी णिति का लक्ष्य भी लवुता का दशन ही क्यो ? 
क्योन हो यह्‌ लघुता मे महानता का दणन 

निर्माण का कारण, ओौर सत्य की जय 1 


५३ 


१) 


प्रात 


यदपरीकफट्नी प्रान, 

मारतात मनार नयर-जीततम सालाताग 

जौरन री दविनर्यापरिि मधर उवे 

ञौर तवो प्रति तियअग्रर 

नदरी ओर नाते, वन भीरनेत 

मैम्ययेर्टयाटारर भी--परार कर आय नित जतत 1 
लगता टै मने कभो-तमौ--जने म्यये क्टून पटने समयमे 
यटूत अगे-जहया मजित भी हर मे टक गमी ?-- 
आगयाहु-भीरज्योस्र्फेमौधधतागयाह 1 
फिरभीवुद्धहै तेगा, जो चलता है मुक्तये भी माने, 
रते हुए लवा, यनत हुए जीवन-मूप्रथार 

म युग-पुर्प म्ये द्योटा पड, प्रति फी नियति वन जाता ह । 
सय वे माथी, हवे जीवन-रस मे-- 

मौतिव माडम्यर वे. भुलाव मे लिपट, 

यथय वै नीरस सपनो मे डते, उतराते-- 

अपने ही पग चिन्हा को रोदते-- 

वमते जाति ह्‌ पुरानी कहानी भरतेजातेहं 
पुरातन--रिक्न टोते जते इतिहासिक स्यान 1 | 
जलगाव, सुन्‌षपन वनने लगते है-- 

नवीन जीवन, मृत्यु का माप दण्ड, 

उठते हुए ऊपर-समाज, समय भौर माल से 

खीर कचते दए परत कीर शरनपकिमे 

ओौरदेजातेह न्र्‌ प्रभात-म-दे। 


[9 
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अभिमावक 


आजमेरे पवसेटकरावरवुद्ध दट गया-- 
ओर उसकी कनसनाहरट मे 
गृ्धक्षण वै लिए, उठता हुआ शार दव गया है । 

जानि यया टर कदम इम वदते, उस्ते हृए शार कौ ओर चल पडते 
आनि वालावेकदमद्रोरवो वदा रहै, 
सग्पावढाग्हेरै, 
ओर वदता हुजा उत्माह ओर दोर वड रहा है । 
समाजवाद, समता के नारे-- 
आगाके साय भ्रूसेमरतेको रोटीनदेसके। 
सरकार, पुलिस, सेना-- 
पद-दलित, मानवता, शान्ति की रक्षा न कर सकी, कयोनि 
यह खरीदी हुई थी करूर, हिसक, दोपव असामाजिक तत्व ने 
भौर भिरवौ थी इनत प्रतिनियि राजनीतिज्ञ कै पास । 
सौर फिर अपनी अनवृल्ली भख मिटाने वे लिए भी तो-यह्‌ 
शोपिते व निवल काही तो शोपण कर सकते हं 1 


आज जव म राज्य, वम भौर कानून के रक्षक 

इन अभिभावक के दरवाजे पर देर सुनकर 

देखने, जानने आगे वढा 

शीशे के दरवजे के पीले बैठे अभिभावको-- 

की प्रतिक्रिया देखने को न्ुकातो 

नीचे का दीश ठोकरसे दुट गया--ौर समूहन 

जनता ने चिटकनी खोल--उम जनता ने जिसका राज्य है, 
राज्य ओर अविकार स्वये सम्भाल लिया । 


४ 
५५ 


देका भक्त को समय की पुकार 


^ 


अपने जीवन को दैन के लिए वलिदान, अपण विया तुमने- 
देश कयै नीति, जनता त्तथा राज्य की सुरक्षामेलो 
लाखो, करोड वेगुनाहो को युद्ध की ज्वाला मे- 
मृत्यु वे मुहमे लोक दिया। 
प्यार, शान्ति तया नेतिक्ता के तिलार्जलि दे दी-- 
परिवार का प्यार डीगान सका तुम्हे पयसे, 
देश के लिए, भपने पेट के लिए, 
जो मावदयक ओर सम्भव यासव किया तुमने 1 
इतिहाम अपने देन का साक्षी है, तुम्हारे महान कमं का 
विपक्षी भूल न षयेगा- 
तुम्हारा ममानवीय तथा करूर प्रहार, मत्याचार । 
तुम्हरे कतव्य का पालन--तुम्हारे देश कौ नैतिक हार 
उसका दाविन पर विदवास-शवित वा प्रचार 1 
विक्ञान वे युग मे- 
समाज त्तया सस्छरृति वे पतन तया सहार का तक्षण 1 
तुम्द्‌ अपना कत्तव्य करना ही होगा, 
विनादा करना ही होगा-अपने देदा ओौर समाज वे लिए । 
क्पोवि यह्‌ द्योटा है, इमवे लक्ष्य मवीरणं है 
भूगोल सिबरड वर दछधोटा रह्‌ गया है पृ्वी पर्‌ 1 
तुम इमवे रसव हा-गौरव मौर शिनि कै प्रतीक हो । 
चिषशी भी यही कहना है-अन्तर 
भ्रतयेकं दूसरे का दाप देपत्ता अभ्य कट्ता टै! 
याम्तव म तुम महान टा, मौर 
तुमनेभीमहारहनुम्यारा कनय्प । 

[9। 


५६ 


मानवीय अम्तित्व 


पिनान कौ उपननिवर्या, 

नान त गही सतह्‌, 

मनोवैनानिक चमल7र, 

र्म, दशनं, अष्पत्मि वी प्रतिष्ठा 
मानवौयं नम्नित्व ते ह--प्रमाम मोती । 
मानिक सना का विस्तार, 

श्रम-वबहून कौ दयारीरिक सामथ्य, 
भातितं सावना को प्रचुर मत्रा, 
सामाजिक्-वतव्य, सत्ता का अनुस वान, 
सजर्त सत्ता वा प्रभाव, 

नीर ट मानीय अस्तित्व पूण 1 


(9) 
प्यर्‌ 


विततने मिन डाते षत्यरपथके, 

वितने पथ मे पडे उठा पत्यर मैनि- 

येना प्रगड्डौकिनारौ पर गडेरहै। 

जो पूजा जाता है-यो भी पत्यर है, 

दैवो भी पत्थर-मानवजिसमेखकरातादै, 
पत्यर जम वन जति हं शवर, 

पत्थर सज के उभते घर, मन्दिर , 

हाय दा पत्थर-गिरे मन का निशान, | 
ग्बान का हीरा-धम त वस्दान। 


५७ 


मेरा देख 


मेरे देश कौ डगर, आज सुनसान क्यो है ? 

इसके भव्य भवन अधूरे 

नीव बने गई है कीचड 

क्यामेरे देशमे सुय नही चमकेगा ? कभी नही तपेमा ? 


जिसका भूत स्मरणीय, भविष्य निश्चित उज्जवल 
उसका वतमान कव तक घोर अ वकारमे रहेगा ? 
यह्‌ देश वलिदान, सघष का सपन है कव तक 
देशद्रोह, भ्रष्टाचार ओौर असहाय परिस्थिति- 
इसे कालके पासमे बान्धिती रहेगी ? 


मेरे देश मे कितने कमल चिल रहै 
नीति, ज्ञान, ओर विज्ञान के, 
देश-अजरमान के मतवाले- 

सधप, बलिदान के लिये तकते, तपते 1 


देश पर मुज्ञ से-माप से पहले भयिकार इनका है 


हमे इनका आदर है- इनमे आस्था दै , 
ओौर है इनकी शक्ति का आभि) 


1 


सोचो चाहे जो कु कहौ वही जो तुम्ह्‌ कहना चाहिए । 
फ्रसीमी कहावत 


आजकाम हीगौ सुनसान 


चमकता सूर्य॑-- 

स्वच्छ, निमल नभः 

मादक शीतल समोर 

पत्लड की सखो टहनियो षर-- 
निकल नये पत्ते ओर पुष्प 1 


चिदियो की चहूक, 

साई्किल की घरी, 

मोटर कौ गडगडाहट, 

मीनो कौ सामोरी, 

श्वमिको का जकाक्षाके समय प्ूण-विराम । 


सजी चलती नव-वधु के सिर काभार 
उसकी शरमीली मुस्कान, 

बहुकी वहकी चाल 

मखो मे स्वपनिल भविष्य , 

पेट की जान, बन रही भू भार। 


सोचता मस्तिष्क, लिखते हाय , 
बैठाश्चरीर, काहर निकता पेट 

मुह कै अुररिर्या, सिर के उडे वाल, 
चेहरे की उदासी- लगता 

ज्यौ आज शाम होगी सुनसान 1 


2) 


५६ 


आनन्द 


प्रभु 

सत्य है- तुमने अपनी सुष्टिमे मुह 

विरिष्ट स्थान पर अभिव्यक्त होने का अवसर दिया पिर 
तुम्हारे कम, अभिव्यक्ति “मेरे” ह 

इम्‌ वोच कौ क्या आवस्यक्ता ची । 


तुम उम जन-समूह को सुरक्षित देखना चाहते हो-- 
जिसने सम्मोहन प्रभावमे 

विद्व-नियम उलघा कर-- 

मानवता, स्वतस्नता व सामाजिकता का अपमान किया है 1 


भू, स्वग वने-तो 

उनका कमफल इसी जीवन मे मिलना ञावश्यक है । 
य अपने कर्मो पर लज्जित होकर-- 

क्षमा नही चाहता । 

मेरी इतनी ही विनबी दै, मेरे क्म 

अ्भिव्यविन मेरे अपने रह 

ओर आत्म-विश्वास, आत्म-निभरता, स्वतन्नता का-- 
महानतम, उच्चतम आनन्द भोग मक्र । 


कमनारह्वोना दृमी लेनाहै। 
मिद्टन 


६० 


लहर-- 

देष, विपमता, कटुता की, 

तनाव-- 

मानसिक, सामाजिक, अध्यात्मिक , 

जव मन की शान्ति मे वन्य जाताहै, 

कयो कभी कभी हवा कै ल्लोके हलचल करने लगते हं ? 


अपनी लगन, अपनी उगर 

वटते पथिक को-- 

क्यो पग पग पर मिटाने का प्रयास ? 

चोट पर चोट, धैय की परीक्षा, 

शारीरिक बथनो का शोपण 

भक्षक-सहकारीं समाज का नेता, न्याय रक्षक , 
अपना है अपने रक्त का प्यासा-- 

यना हुमा श की कस्पुतली, ढाल } 


मानव तपने लगता है, 

शुद्धता मे निपरने लगता है , 

अपृते को संमज्लने लगता है, ओर 
मानव से देवत्व कि] भोर यढने लगता है। 
समाज का यह्‌ वहुमूल्य प्रयास, 

दुलभ व कठिन अन्वेषण , 

वास्तव मे दसका, आने बालि युग का-- 
आधार है । 


[न॑ 
५१ 


ङशवित का प्रयोग 
= मै सोचने को विव्य दू 


मेरी अनभिज्ञता, उदारता, सहदयता से 
अनुचित लाभ उखाया गया है! 

मेरे सहयोग, मित्रता का परिणाम-- 

शादता मौर कटुता ओर 

मेरे विनाश का प्रयास। 

आज जव नियति, क्म भौर श्रम से- 
आत्मनिभर ओर स्वतन्न हू , 

सोचता हू--मेरा केन्य इनके प्रति पुन उदार 
अथवा तटस्थ होना है , अथवा इनका सुवार 
जिसमे चाहे शक्ति का प्रयोग क्योनदहो! 


[१] 
निखा ति 
निदा। 


अन्धकार, विपदा, कष्टो-मरी-- 

ईश्वर सम्मुख सम्पूण-समपण घडी 
प्रतीक्षा, चिन्ताओसेदुर 

चिर शान्तिकी गोद, 

मोन छटाकेअविरणमे 

नव-प्रभात का सुखद सदेश 1 

अन्धकार कापरदा, 

तन, मन, आत्मा का आश्रय 

सकुचित को विकीण, प्रसारण का अवसर , 
मह से दूर महत्ता, रक्षा का आभास्‌ । 


नवीन वातावरण मे, नूतन सक्त्प की पृष्ठ-भूमि-- 
निडा। 


९२ 


मक्त 


गीत-सम्मेसन भौर सु-दरचितोमे चित्रण हुजा आद्तिका 
तुम्हारी कृपा भौर मटानता का 

क्या इन सवने तुम्हे देख, पा लिया है ? नही-- 

इसे मनुप्य स्वये जानता दै, वह ईदवर के कतिना समीपहै 

हाँ 1 कधं अनभिज्ञ लोगो ने ईदवर को भवदय पा लिया है, 
लगता है यह्‌ भर्वति नही, उनकाप्यार था। 


अथवा ईश्वर स्वयं, काम हित पृथ्वी पर उतर भाया है , 
मौर किया है मानवता फो देव-समाज बनाने का निद्चवय । 
पापी हौ अगते युग का देवता होगा, 

क्योकि उस युग मे देवता भौर पापी काभेदन होगा , 
निदपण होगा स्वयं प्रशरुके हाय धरती पर , 

क्योकि ईदवर, ईदवर न रहकर मानव ही होगा । 


भव्ति है मानवता की सेवा, भौर उससे प्यार 
न कि परस्पर ताण्डव, युद्ध 1 
ठ 


क्षमी मुस्कराते हए दरवाजे पर आती है । 
--जापानी कहावत 


अपने लक्ष्य को न भ्रूलो, वरना जो कुछ मिल जायेगा उसीमें 
सन्तीप मानने लगोगे । 
--वर्नाडशा 


६३ 


वाणो 


वाणी। 

जीवन सन्देश तरग ओौरहै 

मानस-पटल की भाव तरग कुम. परस्फुरण , 

जीवन की भावनाय की अभिव्यवित ओर आदान प्रदान, 
शक्तिशाली मिन, शद्‌ उद्गम ! 


वाणी की महत्ता, साथक्ता ? 
वाणी-सृष्टि-भेद, जीवन-सार 
सफलता, असफलता रहम्य, 

ज्ञान भडार, कारण, लक्ष्य , ओर 
चिर-गान्तिका वास 1 


वाद्य की सगीत वाणी, शहनाई का गू जन स्वर 

जडता मे मधुरता का वास 

स्पन्दी, म्वतत्र, विचारगीलमे ही क्यो-हिसा, ध्वस 
सौर प्रलय का प्रसार, 

क्यो स्पन्दन क्य स्पदन से विरोवाभास 

स्पन्दन का स्वर, वाणी मे वैराग्य । 

जीवन एक गीत-क्यो मोत का सगीत से वैमनस्य ? 
रागक वेमुरी तान , ताल, स्वर का जमेल 

अ यया दोनो है पुण । 
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ल्मी साहमो को वरती है । 
-अनात 


६४ 


एक अकेला 


सूय निकला भीन या, नभमे मेषदछा गए , 
पगडंडी व्‌. मीरबूलसे ठक गयी 

पटने ही प्रग पर पावमे काटे दुभ चवे, 

हमदम, हममफर न हुआ, समय भी अपना न हुजा , 
मैं उदास न हुमा, ओर मजिल कौ भोर वढ चला 1 


मै निरासन हा नियति के सम्मुख, 

सत्य, नियम अंडिग रहा, सराय को स्यान न रहा , 
जीवन-मौन, शात, निजन मे परिप्रुण 

भ्रसन्नचित पतक्चड वीता, वहार केद्टार पर आ पहुंचा 


केम से उदासीन ? निष्करियता, मृत्युकाद्रारभी 
क्म कौ महत्ताकाल्ञानहे 

अकेला हूं, एक अकेला चला , 

ईवरके साथभीहम अक्ले हैः 

ईदवर एक है, उपलब्धि भीएक ही है, 

भौर है मानवता एक । 


(४। 


जिसक्षणत्‌मसिवायर्दर्वरकै किसी का भसा नही रखो, उसी 
वव दाक्तिमान वन जाते हो, भौर तमाम निराशा गाय हो 
जातीहै। 


-मांधी 


६५ 


भ 


८ ईश्वर मर चुका है उठो माग्य बदलो 


ईदवर मर चुका, 

भ्रुवा लड वृकाहै, 

निवल स्वयं मिटता है, 

उट) भाग्य बदलो, समय उलत्ता है । 


जठ वे जपने पाव नही, 

अयाय, अत्याचार का आवार नही, 

धृणा को यहा स्थान नही, 

उरो । समाज वदलो, समाजवाद भिटता है 1 


देखना 1 नेता यथाथवादी हो, 

देश, मानवता का रक्षक टौ, 

चुनाव निष्पक्ष, सस्ता हो, 

रोको भ्रष्टाचार, लोकतन्त्र कलकित होता है । 


देखना । सव मनुज समान हो, 

दिक्षित , उचित उपचार हो, 

खाना, वस्न मौर घर दहो, 

रोको विनाश, अन्यथा, क्रान्तिनाद होता है 1 


मृत्यु को जीतलो, 
दैवी सत्ता को दो चुनौती, 


परकरति सम्मोहन तोड दो, 
तोडो बेडियां, जन जन स्वत तरता घोपित करता है । 


ति 


६६ 


पुप्प 


कृति कौ रूप चित्तवन॒ सीतल ममीर सग सुम श्म रहे 
मन मोहे कोमल पेशररीथा , टरियाल डाल, मृदुल सुरि द्योड रहे है 
रग अनेक अनू, पेवुरीया भदूमुत , योटे वे नूम रटे 
मोती वनी ओस्‌ वृद, त्ितनिया चिभित , भौरे अनेक गूज रहे । 
पानौ वही, मि वही, माली एव, न जननी. अनेक 
मो रग उपासक भूतन मुस्कान लिए, जानते न जीवन दिवस भनेक ! 
माली के उगार लिए, प्रफुत्लित हंस आलिगन मृत्यु मानव हाय करे 
जीवन धम उपकार लिए, युगयित वर, स ध्या सुक मिदर माथ धरे । 
देव मन्दिर हो, वाला हो, या माला मे तुमो गूथ वौ 
अनजाना हो, जीवन-दाता माली हो, या बढ़ शिषयु अ ग गहे कोई । 
धाम न अपना कोई, भाव न अपना कोई, अश्रु हुमा न अपना 
म युन्दर्‌, लघु जीवन सुन्दर, मृत्यु अती सु-दर, शोव हआ न अपना 
जीषन के जनितिमक्षण, तुम ही प्रसन्न, मिल निज जन जो प्रेम विदा कहै 
सगौ, सघा न गोष विह्वल बोई, ज्यो घर आगन घूम रहे } 
दिनकर तापे, नीलाम्बर पौ ्ञाके, या नीर भरी बदली ऊपर द्या जाये 
इ्च्यान अपनी कोद, न भय , चाहे मृत्यु आधी चिर आये । 
तोडे या कुचल अपमान करे, वग्दान, दानी सुगधिदेते हो 
फक, रथे धूमे या स्नान हो , तुम सदव प्रेम भावना दैतै हौ । 
चमे, गाल द्ुवाये, वस्र टाके , या घर आगन मे सज रहे 
वुमन शूले मयदिा भपनी , होठ चन सुदर गीते रहे। 
समाधिर्यां ये स्वतन्वता प्रेमी नेता, सत, देव-भवत नातेदारो कौ 
गौरवशाली, सम्मानित, भावना सोत, ओ प्रतिनिधि मानव अभिव्यवित 
तुमम्‌ चित संया प्रा श्रु गार, या आदर-भाव गल माल पडे 
अश्मान मन तेशारम पाता, जन शानत, 
भ्रम निमित्त अनन्त उदुगार निकल पडे । 
जग उपवन हो गये, नेह नद वहे , न युद्ध के बादलयो छा रहे 
धृणा, द्व न्जन्मे '{न.भय जन म दयुवै स्वं मह भर वन रहे । 
६७ 


निराश्चासे आखा की ओर 


हित गहने वालि मनमेरे, ठम मगक्यो निराया मेक्रता 
दुख-मुख सग चते समय के भाग्यकिमीका एकन रहता 


मुदरे सुदर सपन सजोये, भीते सर गाये तूने 

अनमिनत, जादायौ के उपवन मेमेल क्यितूने 

वैढन हार किनारे, छोड निराया, जश्चा पय पर चलता जा } 
हपित रहने बाले मन मेरे उगमग क्णो निरामे करता ! 

य विका पैर, विरोचय नही कौन यहा अतृप्त नदी 

नित युद्ध के वादत गरजे , निज जने कौ अपना विदाम नही 
छहर ने देख तवर ज्वाला यच्छा होता भू म्बगण्डान्ति धाम्‌ वनाना 
हपिन गे वाले मन मेरे, ठम क्यो निराद्यामे क्स्ता। 
गिरने, मन्दिर, ममजिद गु्ासेम, चम के ठेकेदारोमे 
एकना, शान्ति, सत्य, बर्हिसा, जान के यदु ममाजकै केतेदारोमे 
शिष्ट श्लती दभ तोडते मनुज की , नैतिक अवतम्बन क्याक्गना। 
हरित रटन वाते मन मेरे, दय मग कमो निराजामरे करता । 


सचय कर शविनि, जन्‌ सशूहु, युग खरा अन लगाये द्वार तेरे 
तज सग्ुचित मम टित, मानवता, नवथुग जच पसार खडा द्वार तेरे 
तू चाल न दक अपनो , न्याय, सत्य हित फ रहित कमरा जा । 
हित स्ह्ने वि मन मेरे दग ममार्वया निरातामेक्रता। 
भरफुस्वितत मन पम पम डम चतत , लस्यस्तरयेतन्ने गरदा 
भर मट्मनिध्वास, ते चकि मा क " श्र 
यहु धम क्षणः, र्षण, जय लन्नण, दुच तद क्र 
हिन स्मे वे मन मेरे, ठगम क्था ॥ . 


न 
र 


कौन आया मेरे मन के द्वारे 


कौन आया मेरे मन कै दवारे, नूतन जीवन आद्य लिए । 
जगमाया मे खोया, थका, हारा , आशा नित-निर्माण लिण 
मृत्यु पा रोती, शु हँस-रोता जन निज-हाथ वनं खौए । 
अत्याचार, पाप, ट्वेप लिए , हिमा का केर अवलम्बन 1 

पवि त-शक्ि निरीह जन समूह्‌ पाप लगा , वन वंठी भगवान । 
नैन इस पथ गहन तम म , हाय परहित प्रकादा लिए 

कैन आया मेरे मन कै द्वारे , नूतन जीवन आय लिए। 

मै भरूला, जगत कल्पना मे सोया , अतजान मन्दमत पड सोया 
अपने, पराये अतीत मे इवा , आंखे वली, भोर हुई मन रोया 1 
ससार मोये मृक्ञको जगने दे , उठ, चल केम क्गने दे। 

जग रोता अश्रुपीनेदे, दुख विपदा मे उन्मत्त हसने दे 

कौन जडता मोती, ट्टे मन आंगन , नवीन प्रेम उत्माह्‌ लिए 
कौन आया मेरे मन कै वारे , नूतन जीव आहा लिए! 


वन्धु, मिन, सखा, जग खोया , मनमानी धन, दौलत, वभव खोया 
ईदवर, दुबल, दलित सेवा-रत, यह्‌ जीवन, वद लोक विगाड लिया । 
देवा सेवा क्रूर वना, समाज सेवा वि््रौही, जन सेवा भूत हमा 
जग कहता मेँ कैन कहा से कंसे, विभाजित भ्र पर चला आया । 
कृमैन अनन्त शादवत शून्य मे , गाता गीत नवयुगः सदेदा चिए , 
कौन भाया मेरे मन कै द्वारे, नरूतन जीवन आश लिए। 
पथ भटका, दिलं इवा जाता , यम रहता सदेव द्वार 
आशाये टूटी, ठोकर खाता , पग पग आता तेरे द्वार । 
निष्ठुर की चोट भावाज रहित अ तर मे , वघ विसवा चलता 
तूदी वह्‌ जिसको पूजे जग , विद्रोह, रान्ति स्वर विसवा उठता । 
कौन सीमा वन्वन तोड, पकठता दाथ, दुतन सजन श्र गार लिपु 
कैन आया मेरे मन के द्वारे , नतन जीवन आ तग 
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प्रसन्न चित गा गीत तेर 


जन्म, जीवन दाता आभारी , प्रसन्नचित गाङ गीततेरे 

सुदर तन, मन, चित आभारी, आत्म-नत्य घुन तेरे । 

भरपूर घर परिवार , अनेव प्रिय वुदटुम्भरी नातेदार 

अदुयुत भात्म विश्वास, अनूठा दृढ सकल्प , पाया वरदान 1 

पग पग नूम सफलता , मानस क्त्पना तीव्र ज्ञान-प्रकाग 

जीवन रक्षक नीति रक्षक आभारी , प्रफुरिलित गुणगान करू तेरे। 


निराशा, अमफलता, सन्देह , छपा होवे घर धर हटते दै 

पापी, दोषी सन्त वने , प्रिय, जन जन, भरले सरभमरते दै । 
जीवन स्वामी , मृत्यु द्रार हम भय, चिन्ता रहित रहते है 
विपदा मेँ मुस्काते, जग-सगीत लहरिया मे इवे मनुज तेरे 1 


युद्ध, कलह न भाये तुमको, हमको , अपरावी छन रहे 

वैर, विरो रक्तपात न भाये तुमको, हमको, शान्ति बनी रहै । 
स्वग वनी धरा, मानव देव शक्ति निमित्त वन रहै 

मानव करता स्वग निर्माण, दया, प्रम, सुख अधिकार हए । 


सोचता वार वार तोडने को अन-त, शादवत घेरा 

कहते ससार सत्य, वन्धन-रहित ‹ चेरा मन भज्ञान का डेरा 
मृत्यु सग जलने की सोचता › कहते जीवन अनन्त अमरमेरा 
मिला विशिष्ट, दुलभ प्रेम, दशन आभारी, स्मरण करू भौर सवेरे 


धन, वैभव, मिन, गीत ओर चित्र मेरे , सत्य सव तेरे 
उच्छवास, तरग, मन उद्गार, उमग मेरे , सत्य रूप तेरे । 
यह्‌ तेखनी, तूलिका, विद्या, जग व्यापार , सत्य निधि तेरे 
मै मुक्त, अभिव्यक्त, कतव्य-निष्ठ , ज्लूमता स्वर वासुरी तेरे 
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चुनौती 


भगवान तुम हो करुणान्निधि , दपा सदैव तुम्हारी वनी रहे 
शवतिरूप तुम हो ज्ञानमय , विफलता मेरी वनी रहे । 
महाभाग्य हमारे , तुम देव मानव-वाम दियी 

यमफल यन्धन से मुक्त कियो , मोहि दुलभ भत्मन्ञान भयो 1 
योगी, दानी, पण्डिते लालसा वरत , दश वह मम्मुख वना रहे 
जेजगर्मांगत सोदर रहे , पास निधि तुम्हारी वनी रहै। 


अविदवास, दोप भरे हो तन, मनमे , तसो प्रोम, गुणमेरे 

पग पग भक, ठोकेर खाऊ, दुष्टि से दूरत हो मेरे! 

रो, कलप, आहे भर लु , दुब चन न निकले मुह्‌ कोई 
अपमान, क्रोध से सन्तप्तहो , करूर कम हाय नहो कोई) 
निराशा, चिन्ता, चाहे विपदा भारी हो, मुस्कान मुख यनी रहे 


जव चौट लगे , भौर भसफलता दर दर मिलती हौ 

निज जन दुर भगे, भौरविरोधी पग पग वढते हो } 

शरीर चते न सग भने , ओर मन, तमभरजयि 

प्रीत की रतन दछलके , ओौर जन जन बैरी हो जाये। 

मृत्यु ल्ुमे, सुख लोजे ना , श्रिय एक साय तुम्हारा वना रह । 


अपडन्द कहै कोई, या घतव वार करे, दश तुम्हारेहो ससे 
निन्दा करे कर्द, या पडयत्रकार बने , मक्त, शान्त रह सखे । 
भौरन का पास न हो, छिन अपना सव जाये, हाथ कभीन मह॒ फते 
तन उघड हो, पेट र रोटी हौ, अन्यायी सम्मुख हाथ न यह्‌ एने । 
हृदय तृप्त, मानस चित्त, सु दर , सत्य, न्याय धुन जगी रहं 1 
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भक्त उठ, चल, रहा यष्ठाँ भगवान नही 


भात उट, नल, रहय परां नगवा नमे 
ममभूमिनचये मदिर ररा भगवनि कटो । 


ज-जरिमप्राण कीर 
अनायमेमत्प.प्रेमद्योरकी भर 
मृतुं विनानमेजोयनमौी जार 

जन उठनप गयायां विभधरान तहरी । 


दधित, दातासेम्यतव्रताफीजार 
मनय, भय द्वेषम्‌ निमयताकौ आर 
म-याय, मदम समाता, -याय कीञार 
आत्मगतं जग, रहा यहां पिवाम ही । 


अगानि, जयविःवायसे विज्ञान, नातकीभओौर 
विस्मृत्ति, पुरातने पूता, भागे की ओर 

वन, तपम ममाज,मापमेवाकी ओर 

प्रति फी भागा, नवनिर्माण, रहा यां सपन नही । 


अपयिव्रता गे निमलता, मर्लता भौ ओर 

नीति से परहित, ररस्यहीतता की भोर 

निद्रा, अवमण्यता, दीपःसूव्रता से जागरणबौ ओर 
नूतन सत्प थिनो, रहा यदा युग पूरात्तन नही । 


जाग्रति, सस्ति, पूत्-पल्त्विम समम वौ भोर 
देल, वाल चत्र, प्रलय से म्थिरतायी ओर 
देश मानव, युग-मानव, मुरक्षा रोभोर 
ममय उट, अप रा यां अनतनही। 


७ 


प्रसन ही ऊपा, दया दान न देना मृञ्ञको, शक्ति रखना पस सते 
दुदिन,जगहित पिसार सम्मान न देना मृक्चवो, साधन रखना पास से! 
डगर ह मेरो भपनी, जन्म हो वार्‌ वार, वित रखना पाय सपे 

भर स्वम स्थल अयना, सत्व र मुष्टि मारी, वह्ययोक रखना पास समे! 
विनती अपनी उतनी, वग महामाव शरपूर रहे, न देवतौद चाहं गदे । 


तुम सा जन्म जन्म वे, प्रीत यट युग युग यनी रहे 

शरीर दै अयनानिगणहोतुम , जोडीयुगयुय यनी र्दे) 
मानयगरीरएकहौी , मेदरेपरनयह्‌वनी रद 

जन जनदेवह्‌ा , आसुरी भेद रेन पिची रहे) 

मृत्यु सोकर उना रहे, निर्वाण 7 पुण हा, मत्य.नान्ति सेवा वनौ रह्‌। 


राह हो अपनी टदी, मेटी दृगम , ओर दहो षडसे भरपुर 

सकट हो, प्रलोभन दै , ओर हौ भयस्े भरपूर । 

अमफलता दही स्फतताहो , दुव ही सुपमे दलता हो 

कदम न स्वने पाये, होड लगी रहै , जग-कम न सपना हो) 
मन मेरा अपना हो, नियति, द॑व अपना,स्वतनता सदं ववनी रह्‌ । 


वार वार ममू जगहित , जन्मदहो वार वार मां निमित्त 
सम, स्थिरहोमनमेरा,क्महो वार वार मानवता हित। 
प्राथना अपनी तुम भे , ये देवे-समाज, जगती वनी रहै 
केहीनहीौरेसा, प्रलयकाल हम ही सम्मुख ठन रह्‌ । 
भावना जद यह भये , हृदय तुमरे इुनौती अपनी यनी रहे 1 


1 


स्वत कौन हैर ज्ञानी जो क्रि अपनी कपानां पर शासन कर सकता 
है, जिसे अभाव, मौत या जजीरा का डर नही, जौ अपनी 
इच्छाओं का चता पूवक निरोव कस्ता है ओौर लोक प्रतिष्ठाने 
घणा कर्ता है, जो पूणतया स्वये पर निभर रहता दै , जिसका 
स्वभावसौम्यओरणगात यन गया! 

टौरेन 


७द्‌ 


भक्त उठ, चल, रहा यष्ट भगवान चही 


भसय्ट चव गहा सरा नययनं 
गममूमि तव मदिर न्दा भगवान 7) 


अव्यः गप्रा रीजौर 
अतमेमय प्रमद्ारषयेओर 
मृत्यु विकाम जौपन फ्री ओर 
जनय्ठनत गायो प्रिध्रान्न नही! 


गलित, दामा चस्यतप्रतामौी जोर 
मनय, नम, द्रोप निभयतानौ ओर 
अयाय, भेदम समरानना, "याय मीञर 
आमिति जग, गहा यट विध्यास नही । 


स्नान, मउविष्वाजसे विना, जानकी आर 
विस्मृति पृराततसे नूना, भागे कीओर 
यवन, तेप ष नमाज, मा7वमेवा री भोर 
प्रति 7ी माधा, नवनिर्माण, रद्य यदा सपने नटी । 


अपविग्रना मे निमतता, मरलता की गौर 

नीनि से परहित, रहस्यहीनता ती ओर 

निद्रा, मकमण्यता, दीध-ूव्रता से जागरण की भोर 
भूतन स्वल्प धिनो, गहा पाँ युग पुरता नही । 


जाग्रति, मस्ति, पू्र-पदिचम सगमकीभओौर 
दग, मात चपर, प्रलयसेस्यिरताकी जर 
देश मानव, युग-मानव, सुरभा गी मोर 
समय उट, य रहा यहां अनन्त नही । 
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हिसा, प्रतिशोव से अहिमा, शमाय भोर 
युद्ध, विभाजन से सगठन, सहयोग की भौर 
पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह मे विलालता यी भोर 
ज्ञान विस्तृत हो, अय रहा यहां ययन नदी 1 


(9 


तुम वहत याद आये 


तुम बहुत याद आये-मूला न स्वे हम, 
राते ले, दिन हो-सुगरह हो, दो भामे 1 


दुखोमे भी तुम थे-सुखो मे उदासी, 
सुधियो के आंसू-दुखो मे मोती । 

हमारी वफाये, तुम्हारी जफाये-हुए वायदे, 
विपदा कौ वर्पा-छाई गम की घटाय 


कठोर मूड करन देखा, एके वारहमको, 
खडे राहो मे, समज्ञा न एक वारे हमको 1 
तुम न बोले, हेम भी षप है-ह घवरये, 
प्राये तुम्हारे, हम हृए वेगाने, पराये 1 


आखो की वेवफाई, दिल की वेपदगी, 

दटती इ सानियत-वोक्च से दवी नेकी, सच्चाई ! 
जमते हण सास, दम तोडती क्म की दुहाई, 

मुञ्े पुकारते क्यो-सुवह मे छमा के परवाने । 


ता 
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गीत 


गौत नही वह॒ भाव ओौरो बै भर, शविति विरोच सम्मुख सुक जाय) 
मानव क्था वह्‌ भगवान विस्मृति मे, योग भयभीत पथ रुक जये ॥ 
प्रेमी नही कह दादु को ठु समक्न, प्रतिशोव भावना मनले अये! 
सत्य रक्तक कंमे अपना लाभ, कष्ट लख, मानवता हिते भूल जये ॥ 


जीवन वहु क्या जीवन जौ अन्त समय मिही मिन जाये । 
यौवन नही वह्‌ यौवन जो भय, सकट पथ अपने हट जाये ॥ 
सुन्दर, सुवासित कव ॒ जो समय थपेडे खा, असुन्दर, दुगन्य वने । 
प्रगति, परिवतन वह पणता पा, अन्तिम छोर पाये 11 


प्रलय वह्‌ प्रलय शून्य मे प्रकृति, सृष्टिकर्ता स्वयं समा जाये 1 
विवाता, दाता वह कंसा चुप अत समय, मृ्मर ्ूमे, छिन सव जाये 11 
स्वतेन्नता नही वह्‌ स्वतन्नता जो समय, कालपाश ववी हो! 
रक्षा, सेवा क्या वह जौ आकाक्षा, यश नीव कीटो ॥ 


निभेय वह्‌ भय, त्रास मे सिंद्धात पय चले जये) 

पौस्प वह्‌ विकट सक्ट, सहार कात, आशा उर ले आये ॥ 
जन वह सत्य न्यायदहेतु, ईदवरमे भी ठन जये । 

विदवास वह अविदवास, घोमे मे करणा, क्षमा भूल न पयि 11 


सगीत वहे गायक सम्भुख सूक, शोतागण मन दरूजाये । 
लक्ष्य नह समय, युग परिवतन, म्थिर सम्मानित रह पायै ॥। 
भेद वह जिह्वा अपनी, दीवार कान, वात, सुन न पये । 
सेवा वह्‌ फल, प्रशमा रहित, जन-जीवन म॒ उतर आये 11 


७४ 


सत्ता वह॒ मनुज कौ सम्पन्न, प्रसन्न, उदार वनापे 1 
अक्ति वह्‌ धरा यर अवतरति दहो स्वग बने 
प्रकाश्च बह मनतम मे भी, आलोक किरण वत पाये) 
पूजा, भक्ति वह॒ मानव, मानवता को पुण बनाए 11 


धन, सम्पद वह॒ वम, जग, जन, सेवा केम लग जाये । 
चोट वह्‌ भाव भीनी, तन तज, अतरमे लग जाये॥। 


7 
यादे 


तुम विचडे जवसे, दिल ने वितनी वार पुकारा, 
तुम न समज्ञे मन वीती, हम ने कंसे वक्त गुजारा है ! 


योतो वहारे आई ह, जाती है, 
छोर किमी, घनघोर घटारये होती हे 1 


वहलता भी दमन, तोतैरीदही यादो की छायामे, 
रहते है जो, होते हं जो-- 

मिलने की आदागोमेवयेतोहोतेह्‌ 
तुमतोमितेभीयो- 

दाक होता दै होने, मिलमे का जग वालोको1 
मानें वमे जगकी, 

सुठलाये कमे अपना विद्वास ? 


सोरे वी चत्तो परते, समय का वदता योय 
इतां जाता है बुद्ध कुद्ध-वढता फसा । 


(9, 
७६ 


समस 


दुख-मुख, जन्म-मरण, समय का चक्र चलता है 
वचपन सेला, वीता यौवन, तन, जीवम बुढापि दलता है 1 
उत्थान, पतन होवे, भौर भवन खडहर वन जाए 
राजा रकं वने, ओर निवल वली वन जाए 
रजनी-जि भोर ठले , गौर उपा स ण्या वन रहै 
जग-उत्पति प्रलय वने जीवन मृत्यु सग चूज्लरदे। 
मने, केम अपना, यह्‌ समयन अपनाहोताहै 
प्रकृति सम्बन्ध अपना, सृष्टि चक्ग न अपना होता है 1 
सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसन्त , पतक्ञड आते जाते है 
द्वापर, तेता, सतयुग, कलियुग, युग युग ॒वीने जाते है 
हठ, राज, भविन, ज्ञान, कमयोग, तियीग स्थित विज्ञान हा 
असुर, ग र्धंव, देव, मानव, अतिमानव स्थित- प्रज्ञ हआ । 
योग प्रयोग वने, मूढ ज्ञानी वनता जाता दै 
ईश्वर वने सखा, मूख वंज्ञानिक वनता जाता है 1 
भरपूर रक्त हआ, पयत भर चपित, जल थल वन जाये 
सभ्यता, सस्टरति मिरे, सत्ता डोले, भाव, रूप नये भरलाये 
सिद्धान्त, नतिकःस्तर, मनूप्य-जास्था, ह्टे, वदले, फिर वन जाये 
रोगी स्वस्थ वने, जीवित मृत, कम, कमफल, निचि, दिन वदल गये 
मिन, बदु, वने शदु मित्र , अपना प्रिय भ्रूला जाता है 
पापी सन्त जने, कदु प्रिय , यों ही जीवन वीता जाताहै। 
पुजित, मर्यादित अपमानित हो, आत्म गौरव दुट रहं 
अपमानित रूप, ढे सु दरता, आत्मविश्वास डोल रह 
सु-दर जीवन-चित्र विनाश चियण, तूली एक वरे 
सुव्ययस्यित मानव वस्ती , वरती डोले, उजाड भूकम्प एक करे । 
जाति भेद, वण भेद, रग भेद, भानव समाज सग चलता है 
राम, कृष्ण, रहीम, अल्लाह्‌, खिस्त, ता भेद, चरा पर पलता है । 
७७ 


युगोदय 


लो प्रमात की वेला मे नव-युगोदय हमा , 
दुख , महार के रजनी तम मे, प्रादु भाव प्रवादा हुआ 1 
स्मरण हमे वम-युदध, हुई लाल रक्त-रजित भ्रमि यह्‌ 
अ पविदवास, जां त-पोति, पूजित, पण्डित, योगी, त-न रजित धरणी यह्‌। 
रग-भेद, ऊच नीच, निर्यल-वली, थनिक्-रक 
पाप-पुण्य, देग-चिदेश् मे विभाजित मानवता जगती मे 1 
वज उठा विगुल, एकता, शान्ति ओर सस्कृति उत्थान का 
एक मानव, एव ईइवर, एक नीति , एक सत्ता ज्ञान का । 
युद्ध की भीपणता, विज्ञान के चमत्कार, अतिमानसिक सत्ता का 
ग्रह यातायात, लोकतन्त्र, मानव जव्िकार, स्वतन्नता का। 
समजते हं ईदवरीय दैवी-शाविति, राज्य सता कौ 
प्रकृति शक्ति-स्मोत, जीवन, मृत्यु गौर समय को 1 
देश, च्रिदेश के इतिहास, भौगोलिक, राजनीतिक स्थिति को 
मानव, समाज, एकता के प्रभाव, भौर निज कैतव्य को । 
निकल पडे हं जान्त पथ पर, अपने गन्तव्य कौ ओर 
खड सवल्प, निभय, निविकार, नवीन-समाज सस्थापन कौ ओर 1 
जीवन दीघता, मानवीय समानता, स्वत नता की ओर 
मानव के शक्तिशाली, एेदवय वान, वंभवशाली, देव वनने की ओर। 
जन-जन के हृदय मे दश्च मेवा, मानवता सेवा है 
चम सत्य, शात, एक मानवता, ओर मनुप्य की प्रगति है। 
अहकार सोखला, स्वाभीमान का अपना स्थानहै 
अहो भाग्य सभ्यता, नवयुग, समय के युग मानव हुआ है। 
सम्भावना को पख लगे, आबा, ऊपा मधुर मिलन हुभा है । 
लो प्रभात की वेला मे नव-युगोदय हमा है । 


[| 


छद 


प्रभात गीत 


युप रजनी तेम घोर धना, हागा कव सुखद प्रभात 
मन विक्षिप्त, गज तूफ़ान चला, होगा कव मगल प्रभात 1 


मानवता आदत, सह्‌ारक विज्ञान, क्यो उदयन होगा ज्ञान ? 
युद्ध, भय, अशान्त तन, मन, जन, क्यो न गृजे प्रम, अहिमा यान । 
पसीने हुआ थका मिक, मिरी लथपय है जन किसान 
पेट पकडे रवंत-रजित सिपाही, गाल आख, पेट वेसा निवन 1 
शरीर-वलवान, पानी हुमा रक्त, फिर क्यो न हो क्रान्तिनाद 
निदपि पापी हुजा, ठगा जन जाता, क्यो न हौ जीवन प्रभात । 
निर्व॑ल, दुखी नरक कंवा, केपट पग-पग मिलता है, 
अविदवास, असन्तोप वीच फसा, दुर जन जन हट्ता जाता है 1 
हर आदा निराशा वनी, यौवन, सुशीयाँ ल चली 
धम कलह-घर बना, युन्दर हित वात अहित वनी 1 
सम्बन्ध, ब चन पुरातन सव दटे, टल शदि तेज चला 
मानव एकाकी, विलग समह हण, ठल रवि तेज चला । 
देख रहा काले नभ मे उड उठ, कोई भोर का तारा 
गीतं सुनसान विराने मे, कोई गाता वैभव अतीत का 1 
नवयुग कौ देहली पर, वजी सगीत धुन कोई आशा कौ 
स्वतन्त्रता, समता कौ ईदवर सृष्टि अवतरण की । 
प्रभात न अपना वो प्रभात, जिसमे छोर दूसरे सध्याखा जाये 
भगवान न अपना वौ भगवान, जिसकी शित पण्डित, सावक साय । 
अन्धविदवास खण्डित हुए, ज्योति जगी जन मनमे 
पाखण्ड धृल-धरित हए, भू-कवज गडी चन्द्र-म्यल मे} 
चमत्कार, दश हय सदियो रे, साक्षात्कार अव नित होता 
इाक्ति अकव्त्तरित मदियो से, साक्षात्वार जव नित होता । 
परिवतन नही अपना वह परिवतन, जो रिका हो सहार ध्वस 
तुच्छ हित, वल अहकार तज, मानव हो मानव के साय ! 


७६ 


श्रमिक 


हुम रोटी के उपासक, कमठ श्रमिक 
हम जीवने, निर्माण-स्तम्भ, जग-रक्षक 1 


न्याय-मावार, कमं उपासक, प्रमु गुण गायकं 

तन उघडा, पेट साली, गात, प्रेम सावर 1 

ओोपित, दलित, दम तोडने अवखिले जन-सुमन 
प्रतिष्ठा, रका रहित उपेक्षा, प्रतीक्षा, तिरस्कार मन । 
यह्‌ जनतन्म, समाजवाद, कम, श्रम, प्रतिष्ठा रूपव 
हम रोटी कै उपासक, कमठ श्रमिक । 


नैतिक, समाज वन्धन, प्रकृति, ईदवर जिनका प्रगति द्वार 

जन मन मीत, जलती वालू दौडते नगे पाव, गरीर जनि कौन प्रीत । 
कमठ प्रकृति उपासक, पी सदी खाय, साता ठण्डी, वासी रोटी 
तपती धरती, ्ूलसती चरु, चलता उसका दन्द कम गीत । 

जीवन ज्योति, देश भक्न रक्त, सभ्यता नियतक 

हम रोटी के उपासक, केमठ श्रमिक 


अविकार भूले, जकडे दास, ज्ञानहीन अ {त 

प्रेम-विभोर, पर दुख कातर, भविष्य आस्था अदट 1 

श्रम विन्दु माथ, शरीर श्चम हाथ, निरिचत्त वतमान भ्रुले भूत 
नवेयुग निर्माता जग जीवन दाता, प्रिधाता, मँ सपूत 1 
क्रान्ति, युग, धम, प्रवतक, करते जन्म साधक 

हम रोटी के उपासक, कमर श्रमिक 1 
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मेरे मित्र, कृत्यो से मुज्ञे घन्यवाद दौ, खाब्दो मे नही । 
--कोनर 


को हमराह न मिला 

मन्ते कौर हमराट न मिला, 
पूदेदिनमेराक्योनमिला? 

हमराज बनाये कितने दी अनजाने, 

गु सदमे, वु घाव पडे खाने ! 
हमने तुम्हे प्यार दिया अपना, 
कवतरुमसेहमनेवुद्ध चाहा 1 

हमतोयोही राह चलते जाते थे, 

हमने तो साथी वनना चाहा था । 
मेरे उनके तुम, हुए वेगानोके, 
दिलदहीततौहै, पत्थरनवनाजो। 

भूलाने कौ वहत है पाम मेरे, 

जो अपो को मिटाने पर मै आता। 
याद तुम भाति हो हर घडी, पल, 
मोचते है तुम पर क्या गुजरती होगी 1 

मेरी यफाये तुम्हारी वेवफाई का सिलसिला वनो, 

पे दिल मेरा, हम वेय अपना समञ्च वंडे 1 
जमाने की कितनी ठोकरे हमने सही, 
मुस्वरति मजिल पर वदते ही रहै हम 1 

हमे मालूम न था दीवानगी मे जपनी, 

अपनी मजिल को र्स्वा किए जति दै। 
तुम्हे डर है जमानि का, अपनी तकदीर का, 
वन हो, वनना था ओरो का-हमे क्यो अपनाया 1 

मुले कोई हमराह्‌ न मिला, 

पदे दिल मेरा क्योनमिला। 

(न 


ष्‌ 


ओंधी 


आज आवी चली है, तम घना, उजडइ ये वस्ती चली है 
सरसराती हवा चली है, दम धुटता, वदवरू से भर चली है । 
कभी सुदा की ईवादत्त यहाँ हज करती यी, 
मागते दुभा गौरो की, यहाँ तूर वरसती भी । 
ईङवर को भी किसी पुजारीने पूजा या 
धभव दछधोड, मागा था दाक्ति, प्रेम वेरदान । 
आज इसान तो क्या, इमारत हौ खडहर वन चली है 1 
कोई रिदता, नाता नही, धम भौ उसका कुछ भौरही था 
भूखा, प्यासा, वेजान घायल पडा, रग भी बु मौर ही था । 
वढ के गले लगाया किसी ने, द्रुमा हजारो कै सामने 
तोड दाग्ता-केडी' अधिकार, समानता दी हजारो के सामने । 
आग लगी आज कही फिर, रक्त रक्त को श्रूला, 
मानवता पु राह्‌ बढ चलौ है 1 
बादल युद्ध, भय छये, न्याय, शकत, प्रेम ग्रह धरोहर है 
क्यो ईदवर, सष्टि, निर्माण से ध्वस, प्रलय ओर वटी है 1 
भूसे ने भगवान से, कलि ने गौरे कै विरुद्ध न्याय मागा 
जापान के युद्ध-कालीन निरीह जन समूह ने भौ पुकारा 1 
विज्ञान को मौर सहारक अस्त शस्न वनाने दो, होड लगी है । 


नेताओं को भाया, देश ओौर रक्षाव नामपर 
मानवीय जनतामे पृट डाल करलृूटल्लेनेदो। 

प्रलय की दण्ड घडी से, शुद्ध आत्म होकर, पर हित-- 
शान्ति पथ पर चलने को कहा है जरा सोचलेनेदो। 
आज मृञ्ञे भी फिर सोचलेने दो, 

दैव, समय की सुई गन्तव्य की ओर चली है 1 


0 
प्‌ 


विरह 


आश्च लिए प्यार भरे दिल को चरणो मे रखने आई थी, 

स्प, गुण, भ्र.गार लदी-घर छोड सग चली आई थौ । 
पालनहार ने तोड चूडियो-पोछ माये का सिन्दूर दिया, 
जीवन-सपने ले मेरे-तडफ, विद्धोह आचल भर दिया 1 

पू मोह, ममता की मारी-कहती तज मोह्‌ दिया, 

समज्ञे कौन मन कौ मोरी धुटतै, पल-पल कटती रत्तिया । 
मँ भोली जानुना, मनकी माशन ना-भहे भरती 
यदलते रात दिन, साक्ष सवेरे-ढलती जवानी लसती हू" 1 

तडफे मनवा, जलता जियरा-सजन द्रंडा घर ओर, 

प्यासी, रोती अखियां पग थके खोज चह मोर । 


(9) 


ताज 


शाहज्हा का प्यार, भूमताज की याद 
ताज तु मानव प्रेम का निमल कान्तिमिय मोती 1 


वहती सरित्‌ निकट तेरे, नित जीवन राग लिये 
महाकाल चप, उर आशा चिरःमिलन लिये । 
वभव, स्मृति-स्मारक, अदुशुत चिनित कलाकृति 
निधन जन का उपहास, मुगल इतिहासं प्रहरी 1 
रजनी कूमे, जभ्र बरसे, शरत्‌ पुणिमा तेरा यौवन 
जन मने कयै कल्पना, अनरुठा रूप, कला सगम ! 


न 


दयेत बण रग लिये, जन जन, जग तेरा प्रगसव 
निवन कै सयल हायो की जय, भारत का गौरव 1 
शाहजहीं का प्यार, मुमनाज की याद 
ताजनू मानव प्रेम का निमल कातिमय मोती 1 
वृप, गान्त तु याद विन्ह्‌ की दिला धवराता 
समय उपहार, त्रु ममय पुरातन मानव अभिव्यक्ति । 
भ्रमी के साकार सपन, गोपण सला कै प्रतीक 
विसे तू लिये निवल, दलित का करुण-क्रदन 1 
सन्तप्त हदय की आरू, ताज मन का मतवाना अरमान 
सभ्यता, सस्ठति रक्षक प्रत्ति का नगा परिहास ! 
श्वम प्रतिष्ठा, क्म फत्‌, दान थन की शोभा 
शाहजहा कौ अन्तिम कारावास-नियि, सतिक्ता का हास । 
शाहजहा का प्यार, मुमताज की याद 
ताज तु मानव भेम का निमल काशतिमय मोती । 
अकाल पडे, प्रजा भूली मरत, सम्राट गौक उन्मत्त व्रत्य 
स्वामी छोड चला, सीमा वाच, भाग्य, पथ दुख ओर तास । 
तु बृषे दिल का उपवन, प्रेमी उर की मजिलं 
रजनी-तम मे प्रका स्तम्भ अविश्वास, घ्रणामेप्रमपुज। 
मन मेरा जाने क्यौ कहता, हो द्रप, विक्गोभसे दर 
तुम असफलना, चिन्ताओं का चि तन, दैव आराव, प्रणय उपासक 
शोक न प्रशसा कर पाया, म॑ नही जन मत उपासक 
सायथान । वायु गल इनि भुजगिनी 
सम्भला-यमुना प्यार मृ्यु-जालिगन 1 
शाहजर्दो का प्यार, मुमताज की याद 
ताज तु मानव प्रम का निमल वान्तिमिय मोनी 1 


1 


जासु राज प्रिय प्रजा खारी । 


सा नृप अवमि नरक अविकारी ॥ 
--रामायण 


1 


माँ 


जग-वंभव, विलास चरण-रज--ईस्वर प्रतिप जननी । 
प्रोन-त्प, अथाह सागर-सीचता कष्ट मह्‌, म्नह भण्डार, 
विश्वास, नेह भरे दुम्ब वा अश्रू-करता सहार, उल्कापात 
मारर्वतःकम मीची नताका--है जयस्व्रज मान पताका। 


पविमता प्रतीक, पालन-कर््ता , विद्व-उच्चत्तम आसन महत्ता 
माह मा, उपमा रहित , अद्वितीय जीवन का माप-दण्ड। 
जीवन वीणा का मधुरतम राग , खोज आवार, ज्ञान उद्गम 
मानव प्रम, वतिदान इति मम, स्थिर, फल-रहित कम की आन । 


ईर्वर पूजित, मर्यादित मा, राम शादवत भेद लेखनी 
जग-वं भव विलास चरण रज , ईदवर प्रतिरूप जननी । 


(9) 


मूम्व वे लिए रिवाज तकं का कामदेतादहै। 
-- रौचेस्टर 


मेरी देग भर्वित अनन्त गान्ति तथा मूक्तिकी भोरमेरी यात्राका 


एक पडाव मात्र दै । मेरे लिए वम से रहित राजनीति की को 
, मतता नही, राजनीति वम की सेविका है! 


-गावी 


ईस्वर अपने रहस्य कायरो से नही `ुलवाता । 
- एमन 
म्भ 


केसे तुद्च से प्यार करू 


प्रभ भवित मूह्षसे होती नही, फिर कमे तुक्षसे प्यारकर । 
मसि कोई नही टूटी तरणी, कंसे भव-सागर पार क्ल। 


गं कंसे गौत तेरे, मधुर मेरी आवाज नही 
जडं कमे भवित सगति गे, पास दाव्दो का भण्डार नही । 
अक्ति तेरी ज्ञात नही, चित्रण चिने तूलि से कंसे करू । 


इच्छा प्रवल मेरी, आत्मा स्वतन्त्र कर तुज मे भित जाँ 
वेठ वेराग्य स्यौ तरणी, भव सागर पार उतर जाङॐ। 
चेद हुए तरणी मे लासो, लगता डर इव न जाओ । 


रूप नतेरा अपनाकौ्ई, हरल्पमेञयातूही 
ओ मानवता के निष्टुरः, भूते, खोये साथी 
शक्ति दे दुखी, पापौ जन बढ आगे गते लगाङ़ । 


हार चला है राही, पगडडी टटी, घटा भी कोई धिर आई 
छोर न दसका कोई, शक्ति विस्तार अन त, अ त घडी चल आई 
बैर स्वँ ईश्वर, सोजे श्दवर, राम, मन पतित अपना क्या करू 1 


(१। 


स्वतन्नता का गहनतम अय है कि व्पवित स्वं अपने 1 
नुङल नियम हारा परिपूण कौ ओर विवस्ित ओर उनतरह 


स --अरविन्द 


८६ 


बिखर मोतो मालाके 


विखरे मोती माला के, टूट सपना रहा अव्‌रा, 
आशये नि रागा मे वदलौ, अपनं हुए पराये । 


डगमगाते कदम-खा रहा सक्च का धुधघलका, 
ठलती उभर-~याद गुजरा जमाना । 

रोती आंखे, तडफता दिल-हंसता ये जहा, 
लगते अपने कौ वैगाने-मरे घर के खजाने । 


चल रहै राह मजिल की-थके मनसे, 

लगता पहचाना, वनता बेगाना-ह्र कोई यहा 1 
आवाज खो रही गोर मे--चृप्पी वढा रही सन्नाटा, 
कसमे ट्टी, चाहत वदलो--सव नया, नये 1 


लिखते है मिटाने को--ढा रहे कु नया वनाने कौ, 
खोकर कही-कही कुछ पनेको। 

कशमकेश मे राहत पने--रादत मे कु करने के लिए, 
जान बेजान होने को-वेजान मे जान लाने कै लिए । 


1 
बलवान मे ही स्वतन्त्र रहने कौ योगता है । निवल की स्वतन्ता तो 


मानो पागल कै हाय मे डायनामादट की घडी है । न 
-- जवाहरलाल नेह 


८७ 


पुकार 


इस्‌ सुनसान डगर, वीरान नगर मे तुजे पुकार" दीनानाथ 
कन्ये भार वरा, भवर वौच तरणी, तुक्षे पुकार सेवनहार ! 


भक्तो ने टेरा तुज्ञकये, दोडा आया जव जव निवन ने पुकारा 
पूजाकीरीतिनजानीजमजमसराथी स्वर्थे भलावुराविचा 
दीन हीन पूजा को साली हाथ चला आया, वस एक वार थामलोहा 


कोई कहता जग माया, कहे कोई सपना जाल अनोखा फनाया 
कोई वनता वंरागी, फसा दूजा मायामे, पारन कोई पाया. 
भला चन, दौलत, रिक्ते नाते हदय प्यार लिए, सुम जगके नाथ 


मृज्ञको दान ने देना जगमाया, अपना वाम, ओौरने करना करणा न 
मह्षको ज्ञानन देना दशन देना, ओरन देना मुक्ति वरदान 
चाहो तो इस जन को शाति, मानव सेवा करने दो होकर साय। 


-1--- 


कपोत्त स्वतन्त्र रहकर ककड चुगना पस द करता दै । --अज्ञात 
भूल जाना भी स्वतन्त्रता का एकस्पहै। 
--ग्लील जिवान 


अप सिद्धातो के लिए अपनी जगह पर उटे रहकर मर जाः 
यीर्तापूण है, मगर गने सिद्धातो के लिए लडने भौर जीत्तने: 
वास्ति निक्त पडना ओर भी वीरत्तापूण है । 

-फ़कलिन डी स्जवल्ट 


> 


-- ~ - ईटवर ~~ - 


कोई तुक्ते भगवान कहता, कहता कोई तुके गुदा है 
कयै तुते आदमी मे देवता, कहं कोई रूदाईमे रहता दै । 


मैने भी सौजाहै वु गिरजे, मन्दिर, गरुढारो मे 

दम तोऽत्ती इन्सानियत, चिराग वुञ्ञे घर द्रागेमे 

वहते पसीने, उती जवानी, भोते नटखट याल ग्वालो मे 

वतन कौ भद्र, सन्त, शहीदो की लम्यी कतारो मे 

हैरान है अन्दाज पर तेरे, जौ अपने कर्मो कै फलसे डरता है 1 


दरस छोटी उग्र मे देख ली, डगर, उन्न लम्बीहैतेरी 
मिटातता, वनाता है, अनोखी हस्ती है तेरी । 

भगवान, यम है, अन्रूढी कारस्तानियां है तेरो 

न होता त्ू--इन्सान भगवान होता, दास्ता ये तेरी 1 
सत्य कहै कोई, मिष्ट मे ऽते तु शूठ कह मिनाता है! 


सु समाज के नियम से ऊंचा, कानून, इसानसेऊचा 

तरू हर मस्न-शस्त्र से ऊचा, विज्ञान, ज्ञान सेऊचा। 

तु मृत्यु आलिगन से अचा, दैव, क्षणसेऊचा 

तू भगवान क्यो ? मानव से ऊचा, कम व थन से ऊचा। 
जव चलता नही वस किसी का, तुजे राम कटता है । 


[| 


मगिनेगैरक्मीरायनदो। 
--जमनं कहावत 


८ 


प्रभु गुण गाङ हदि गुण गार 


+ ५.४1 47 1 


[ त 
प्रगुण गाओॐ"हरि धुण गर $ 
+ 


साद सवेरे सुमिर-- भय-सागर तंखजा ४ , 11 
परदुखमे वीर वन्धा, सघ ला, 
विषदा मे जर्नजने कौ ढाल वन पडि" 
1 {१ ९॥ ५ ५ 11 ^ । एः 
ममना भ्ल मो देश सपूत दो जाड) ) ¢ ॥ /‡ ' 
निथन कौ वनाजपे केनचन पाऊं, › 1५ 1"! 
पिव वा घल.अयायनतग छनज, *; । \ ' १ 


प्रथु पाऊ, पापी सुम्मृल न जक पाऊं 1 
1 मा 4 क 41 


# १ } ++ 1 


आश्रमहीन का आथ) सर्य, घमं कृ परहलामि, ^ !1) 1 
समाजसेवा ज द प मगा, ६) १7 
उत्यान गीदृ रतन मेता व शग 1 - 0, 
श्वम, जन, 4 द हित गि रवि 51 क 1 


पाका, त पार षाक त तिपि 

1 क्ता यि) कि कण उक 

गिन १ णात 114 एमन 

लक्षयार्वना कीफीनहीष्षिऽमिः पराप्त कषमा चाह्नि 1719" 1) 
14 ग पः कुर रि -इटातिधने कहावत 

वाणी से बढकर चरित्र को मिर्वित पस्ायका ओर कोई ची 


नही 
--दिजरायसी 
| [च ह {1९ 0 प 


जो रायग्दो, ज्ञमेपमे दो। 
--दोरेस 


६० 


{11 
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तरुम सदिथा वादं क्या वीले-मुक्े त्ररदान मिल गथा +ना 
तुम क्था मिते मृह्धेमेयानिनान सिलगया। / ˆ ।^ ~ 


सोकर पाया है मेने--जीत्तकरवाजीहारचला,'- ~ “ 
जन्ममृत्यु, कम निष्करियता भेद मिट चला । ५.८ 
भकितादार-अपमानित जन'जर्हा--मै लौट चता» “ "' 
अनन्त जन्म का पथिक मै-निर्वाणपाचतवा1 / › 


आधि्यां, तूफान"्चल त्तो कया--जव तके चपृ मेरे हाथ, 
वहकाने, लुभाने मे) क््या--जव' तके वि नारा मेरे साथ। 
नफरतं"दुरमनी किस' सेःमेरा' चंद दिनक है साथ, 
सन्यास, निरादा क्यो--र्जव रवर्ग वरा'अपने मीय † 


{21 पृ 111) ¬} }२} | } | रीः 
१). 1, 1 ध १४ हा पौ १ प] 
1111 1} ++} | ८11 { ५ 
ध पुरुप अत्यन्त प्रतिक्कल परिस्थिति ।मे, भी धीरन नही 
छोडते । 


-जनात 


५ 

गो सूएनमाला री ृरि्मन ्त द कत वगा ? 
1 1 (सद्मा 

1. 51) 

दुमिया हटकर उस गरस का रास्ता दै देती है जौ जानता है कि 

वह्‌ कहाँ जा रहात (ता ६11 11 

1111५11 -डी० एस° जौडन 


# 


६१ 


कोन कै तुद्य, मुक्च बिन जग सुना 


कीन कटै तज्ञ, गुज्ञ विन जग सूना 
जन आ, जाता रह न प्रभु पय सूना । 


एक न जोडे मन ठढोले, पाप की गागर शिर धरे 
दूजा युद्ध, हिसा मे इवा, जीवन से मूख मोडे 

युग युग प्रलय, उप्पति, रहे न घान्ति, सेवा-पथ मुना} 
कौन कहे तुञ्च मुज्ञ विन जेग सूना) 


जम, मरण एक, कौन प्रकृति सिद्धान्त अनेक 

आदि, अत, मध्य, माटी वोही, रूप अनेक 

सहार, द्रप, सशय घडी, रहै न मानवता, प्रं म पथ सूना। 
कौन कहे वुल मृञ्ञ विन जग सूना । 


ज्ञानी सोचे, समज्ञे, मूढ माग्य रोये, केलपे 

पणी वाट, स्षगडे, विदवासी उसको पा जाये 
हाय खाली आ सव पाये, खोये प्रथ्ु-पय हीना 1 
कौन कहे तुच मुञ्च चिन जग सूना । 


(४ 


जोमनसे पहले तन यो सजत हं, वे मानो त्लवारसेभ्य 
भियान वे प्रणसक है) 
-लाड दोव 


यात्र, कौ है ? अक्मणयता, उध्ोगहीनतता 1 ति 
--शक्राचायं 


६२ 


मेचाजी मर वरसोरः 


किसने नतत, वन्थन जोडे--सीमा पार धाव, प्यार लिए 
किसमे भाशामौ कै ताने जोडे-अद्‌ रुत वभव, अतीत लिए 
आम लगी तन मन मे--मेधा जी भर वरसोरे । 


जी पिय दरस तरसो--घन गरजो, हरसो रे 

अशनु-्रित समे न कोरई--हषित जन हर कोई 

मोह जग, तन न हृटा--सत्य, निज पीर लगी हर कोई 
आग लगी तन, मन मे-मेधा जी भर वरसो रे। 


{1 


दुनिया मे प्रतिषठवनिया वहत है, वनिर्यो कम । 


महापुरुष मे महापुरुष पैदा करने की शक्ति होनी ही चाहिए । 
-समथं युर रामदास 


वडे षाम करो, पर वडे वायदेनकरो। 
--पिथागोरस 


वुरे शब्द सुलक्षणौ का घात क्से दह्‌। 
--डच कहावत 


आदमी जैसा होता है उसके मुह से वमी ही चात निव ती है1 
-पुतगाली कहावत्त 


€ 


॥ 


जग मे कोन अपृत्नान्क्ः पृसर्छतः 


जग म कान अपना, कौन पराया--चर, अचर प्रयु चायु ++} 
वोन चं भद रेषव~जंगु ४ 2) 
11. 
मूख वाटे, कृपणं जोड प्रमौ हि यप पद परि । 


जग मे कौन अपना कौन पराया-चर, अचर्‌ प्रमु, छाय]! 7- 
जि त नि १ 


रिश्ते नाति, उदु प्ास्रवर-मव्‌) प्नं तेव पर्य 0 
बीड राह घोर पामर -सिदि, विवेश्धरीच्ट चकर ० 
एक पथ, एक लकीर भून गडे-भक्तः हदय समत्व सभयां [ 
जग में कौन अपना कौन पराया -चर, अचर प्रभु छायां । 

|| 
चर्म, पथ, देश, मानवता--मल्य, प्रिय बत्य गर्‌ 
देव प्रथु, असुर-यम-मेदायुदध, उपया, दपाविपत" + 1१ 
पुनजन्म, जात पात, - त, पाषण्ड योये-जगती प्रवादा दर्शाया 1 
जग म कौन अपना कौन पराया-चर, अचर प्रु छाया , 


1 भ~व ग 7 + „32 ६ । 


11८ [9] 


जो वृद्ध हम ह अपने विचारो द्वारा ही वनहु। ˆ" 1 


+ वृद्ध 


} 1५ ? ए | + ४ 
मेरा आदश है चमान वितरण । 
गावी 
५ १५ , नीत क प त फन (0. 
एकता मा - 


६४ 


> 


= च, 
विनती 
हेम अपि प्रभु शरण तुम्हारी 1 {६} क्ण , म, 


नैया भवमागर पार करो । 
॥ 


तुम जग पलक क्ण कैरी न एः 
निज उरे गान्ति, प्रकाश भरो! 
{^ #॥ 11, द्र 


हेम भटके जग-माया मे # 4८; ९ 


पापकी गागर शीष धरे 
क 1, ष्मा 
तुम परब्रह्म, जग-आआत्म ध 
मन चच, कंसे आतम ज्ञान करे 1 


| ४ 2 [१ । 
दुम जन्‌, जीवन, मन रक्षक, , {८ / ,, ५ 
सपय, चैभव, ज्ञान दान करो + 


= 
हम आये शरण सद री, 6 
निभय, पावन, प्रेम से 1 ५ २६८८ 


तुम सत्य, निव के रक्षक, 
कर्ता, सुष्टिपति नव निमि करो 1 


नित अतिथि, स-तन कौ सेवा, 
कर्मयोग भविति मे स्थित करो । । + एए शोर 


श श~ 
हम सर्कीणता, द्रेपलिषए 
भेद अपना पराया दुर क्रो । 


ई% 


हम जग पथ थक हारे 
त्न नूतन जीवन समचार करो । 


लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सग विरजे 
जन्म जन्मकेपापक्षमाकरो1 


दश, कीति, शुभ मन मोहे 
भगवन आञ्ीप दो, साथ रहो! 


सत्य-रूप सव सष्टि पसारी 
मन्न-मय ईष्ट देव राम वरे! 


निर्वाण, स्वग, धमे सव अपने 
चरा पर अवतरण हो रूपातरित क 


तृप्त मन साधके सावन साधे 
नाद अन्तरमे वहु भाति करो। 


क्षमा, दया चित्त धर परिवतन करें 
तुम शामित जन जन छपा करो ! 


0 


बिनोदवृत्ति जीवन कार्यह। 


६६ 


क, 
दन्न का मविष्य 


देश का भविष्य-- 

जन-जीवन की लय 

श्रम, पथ प्रदशेन , 

नही- मिथ्या प्रचार, 

प्रसार । 

यह्‌ भ्रष्टाचार, अत्याचार- 

राजन तिक उपचार , 

भापणो का उपहार--है समाजवाद ? 
नैतिक्ताकी हार 1 


(9 


पुकार 


तुमसोरहे हो--गवागाठका सवकुल 
चोर मावयारी, घटाटोप रात मे-- 

तक रहैहु दस्र ओर 

तुम निदि, नही समञ्लोगे, 

क्या वचा है उनके लिए अव तुम्हारे पास 1 
उन्हे प्रतीक्षा है- 

तुम घर से वाहूर निकलो , 
ओरअदरधुमचौरचोरका दोर मचादे। 


|| 


६७ 


हम जग पथ थक हारे 
तन नूतन जीवन सचार करो । 


लक्ष्मी, सरस्वती, दूरगा सग विराजे 
जन्म जन्मकेपापक्षमाक्रो। 


दण, कीति, शुभ मन मोहे 
भगवन जाशीप दो, साथ रहो 1 


सत्य-रूप सवं सष्टि पसारी 
मन्त्र-मय ईष्ट देव राम वरे1 


निर्वाण, स्वग, धमं सव अपने 
चरा पर अवतरण हो रूपातरित करो 1 


तृप्त मन साधक साधन साधे 
नादे अन्तर में वेहु भात करो । 


क्षमा, दया चित्त धर परिवतंन करे 
तुम शविति जन जन कृपा कसे । 


9 


बिभोदवृत्ति जीवनं का रसै) 


६६ 


देहा का मविष्य 


देश का भविष्य-- 

जन जीवन की लय 

श्वम, पथ प्रदशन , 

नदी-- मिथ्या प्रचार, 

प्रसार। 

यह्‌ भ्रष्टाचार, अत्याचार- 

राजनं तिक उपचार , 

भापणो का उपहार--दै समाजवाद ? 
नैतिकता की हार । 


(1 


पुकार 


तुमसौ रहै ष्टो-गवा गाठ का सव वु 
चोर मवयारी,चरारोष रत मे-- 

तका रहैहै इस जोर 

तुम निरिचिन्त, नही समञ्चोगे, 

क्या वचा है उनफे लिए मव तुम्हारे पाम 1 
उह प्रतीक्षा है-- 

वम घर से बाहर निकलो , 

भौर अन्दर धुम चोर चौर का गोर मचादे। 


[9। 


६७ 


ए ट एक 55 
यह सेच 


यह मेष-- -- । ५ ५ 
अभ्रुत, अनगिनत , पष ्किम्िः 
\ एन एः ए 


प्रति पले वनते, विगते, 


री--क्ि 
मन-चाहे ख्यो क[ दपण्‌ ! ~ गोष्ट एएरमे --पि 


3 ५।८् 
तैरता नभ मे-- 0 1८ ५५५१ 1 
ज्यो उरते मनमे भाव \ "व {< तफोष1ः 
नेह जीवन वरसाता, ` ^" स) पो 
गजन--ज्यो हो क्रोध भाव । 1 ककभष्ष 


मतवाला, जव चलत्ता इठलाता- 
प्रत्येक राह्‌ वनती, इसकी , ओौर 
्रस्येक चछोर-इसकौ मजिल 1 
कण 
रग बदलता, भरता पल पल 
जीवने का माप-दण्ड, 
यह मेघ 1 1१ 118 { 
114 + 1) (1, + 
1 {1} 
५१५11 ल] ५ 
1111. 1 चन + ++ 
आत्म-विष्वासं वीरता कौ जानं है 1 ५ + ~ 
१, +} ~ गा ए परर्मन्‌ 
1 ` ए - 77 7 5 गत 1.1.11 
जो वात सिद्धान्तत गलत है वह व्यवहार मं उचित नही है । 
--डा० रजेद्र प्रसाद 


+ 


न 


बोकता धरत प्यार 


किसान का परिम, ध्र 1.1 
श्रमिक का श्रम, ४7 + ला 
जवान का सक्त, तः तप्पा काम णा 
जन-शवित का भादर, „ पनमा उ रफ कनीय 

देश-चरिन का निर्माण, सपणः = आनता 
सेर्वोदय, सामाजिक उत्यान 1 ग्य) ना 1४ 


भरता ह जीवन मे साहू 1 
ष ५ पा का 


गावी कात्या, त कक ी चे नाः 
बुद्ध का उपदेश, 1 का) पात + लो न्ने 
लाजपतराय की लतकार, 
भगतसिंह का वार, *४# ^~} 
सुमाप दी पुकार, ४४ + कण 
है द्शन-सार १, = 3 नि 1 [प्प 
योनता धरती का प्यार। ५ ठ ~ = त 
॥ =+ 4 ^ ५ 


मेरे देश ना दान्ति-स देश, 

मानव अयिकारो की सुरक्षा का प्रयत्न, 

समार क सुख, समृद्धि मे योगदान, 
युद्ध, विनादा का विरोव प्र + 1/4 1 एषा 
मजिन पर वदते पग--करते पुषे सात्नर1) 1 1) 1. 
„१४४ र्‌ पपन फ 
-- } + 1 हि (कज फा षे 
1.५ पी ए टरो [नकप ए भ्व 


सं्रसेवडी कषिनार्दमेसे सवे व्रडी दक्ति निकलती है । 
--अरविद घोष 


| > ~ 


1 


क्रान्ति 


हम शिक्षित, 

कानून, वर्म के रक्षक, 

मानव, मानवता , नान्तिसेवामे रत 
आथिक तौर पर आत्मनिभर , 
नैतिकता के समथक, 

राजनीति मे सहिष्णु1 


क्रोध, घृणा से दूर-आत्मसेयमी , ध 
सहृदय, भित्र जीर सहायक ओर 
नि्वेल, दलित के मधिवक्ता 1 


फिर भी यह्‌ देश, 

भूमि, समाज, ये मित्र- 
समाज, सरकार वै नियम 
हम पर प्रहार करतेहै, 
आघात करते रहे है 1 


जव यह्‌ सवर असमय र्हु- 

समानता लाने मे, 

अधिकारोक्ीरक्ना केम, 

अपने क्तन्य को निभाने मे-तो 

हमे अधिकार क्रातका, 

जिसमे चाहे न्यायोचित शनिति का प्रयोगक्योनदो- 
जौर चाहे रक्त वौ नदियां, वन जाये समुद्र 1 


[9। 


१०५ 


रुपोतरित-यथा्थं 


मेरे देश के धर्मं प्रवतको, सतौ, 
देश-भक्त नेताओ, चहीदो, 
कमेठ--श्वभिक, कर्मचारी , ओर 
मेरे देश के स्वतन्त्रता संनिको ने-- 
एक स्वप्न देवा- 

देश, जनता के भविष्य का , 


जव देश मे निधनता, भूख न होगी, 
रिक्षाका प्रचार होगा-- 

देश-चरि् का निर्माण होगा, 

मातृभूमि का जग मे उन्नत भाल होगा। 


हमे क्म मे सलग्न रहना होगा, 

सतत प्रयत्न, सतत प्रयास, 

कल्पना क} करना होगा, रुूपतिरित-यथायं 
होने के लिए पूर्वजो के ऋण से मुक्त, 

सपने को करना होगा साकार । 


ति 


विनोद पर हमेशा विवेक का अ कुश गहना चाहिए । 
-एडीसन 


[3 


1 $) * ^ 


यह्‌ गहरे ख मैषा स्तम्भ, 1 + 1 
चारा ओर दर दर तक धरल्‌। से मलूर, धुम) 
नैर जिसकी चोटी पर्‌ वटे ६ सुमा सुधारसः 

्{} ४ 1 
शासक, नेना जर अधिकारौ शा 


{4९ ६ ष 


जिनको दम्भ दहै दे सेवा, जन सुवारका 
भी स्तम्भ कौर सोति,दै }, ! 


हालार्वि वह 
माये उतरन पायेमी इतने निति स्नृदपह, 1 
1४५4 {1411 1१॥ ४11} 


तो उनके भार क्तो सह त्ापपिगा+ यह स्तरग्भ 1} मि) 


दून महान आत्माभो को म शवेड स 
ओर जव हो वास्नविव क, टीस स्तम्भक! 11 
भ हेग उ "1१ 1५१1६ 

१९१ 1)" "1 } 


|. 
} ५1१41 षत 1 ॥1 


जोसहनन की 


नेद विपत्ति नही भजता 
¬ (दठाधियत्‌ 


कृ }} 


छखबरणेसी क 


} भशन ए 


गपि 


५ [का त मसमय भन {198 


ठीके निवनर्हु, भोलार्है-- - 

अशिधित, देहाती, सामाजिकं दिष्यचारमे अनभिज्र्है 
परन्तु भाचारहीन, भुलक्कड ओर्‌ सूखा नही, । 

मुज्ञ मे अपने, अयने समाज नौर देशः के भने-वुरे का, 
भेदकरने कीसामथ्यअभीहै\ , € $$) 


मै बहल गया था कुख समय के लिए- 

जुटी वातौ, 'भतिजामो धै ब्रहलवि, "लावे भ ˆ ११1 
परन्तु यह्‌ भ्रूषा मे उषडातत्ना, ! २.४ 
कडक्ते जाडे मे ठिरिरता, 1 1! 
भूलसती जुम तपता १,१.१1, ^ , 1 1 ॥ 
खुले अभ्र के नीचे शून्य मे तकता, 

ओर हो गये क्षितिज पार के-सपनो की नापता द्री हु 

विवद कर देता हनने परिषेकं चिद, ।*॥। 1 | 1 +. 
प्रयासै कै ्तिएु क्षीर न्याश्रयोग करने कर्ति ` +" 
जिससे म आत्म निभर, स्वतनन हो-- 

समाजवाद मे अपनी आस्था वनाए रख सक्‌ । 


1} कषक कञो जि मि षि 1 [11५ ना+ पि नषि 
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समय की व्यवस्था सुव्यवस्थित मन कौ अनच्क निशानी है। 
1: 5 -पिट्मेन 


६०३ 


क्यो न खेठे हम, प्राप्ति की सम्भावनाभो स्ते 


इमे न समज्लो भवन, नीव-- 

यहु है भरयमईट, जोउठा संडहरसे 
रखी है पाताल की गह्रा्यो मे 
प्रथम चरण दहै लम्बी राहमे, 

प्रथम कम हे लक्ष्य प्राप्तिमे। 


ने भ्रूलो यह्‌ खत है-उवाल तो पानीमे भी आता है 

जव पौल हटने-हरते, पीठ लग जातौ है दीवारसे , 

तोन भूलो-- 

मरकर भौ मनुष्य गिरता है, तो मिस्ताहैमणेकीही नोर। 


अव कुछ नही वाकी पास-जिसे सी सके हम, 
फिरभीक्योन वेले हम-प्रापनि की सम्भावनामौ से। 


1 
समाज की समृद्धी ममान व्रितरणमेही नटी वलिक उत्पादन की 


बृदधिमेभीषहै। 
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